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पृज्य माज्नवायजा का अप ् 

“सस्ता साहित्य मणडल'ने हिन्दी में उच्चकोटि की सस्ती पुस्तक 

निकालकर हिन्दी की बड़ी सेवा की है। सर्वसाधारण को इस संस्था की _ 
पुस्तकें लेकर इसकी सहायता करनी चाहिए ।” हि 

सा िर। मदनमोहन मालवीय 
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हे ही, आआ आम 
हिन्दुस्तान टाइस्स ग्रेस, _ 


प्रथम संस्करण को भूमिका 


ऋ वेद में लिखा हैं--- 
“इला सरस्वती मही तिस्रो देवीम॑या भुवः। वहिः सीदंत्वखिधः ॥ 

अर्थात--(इला ) मातृभाषा (सरस्वती) मातृसभ्यता और (मही) 
मातृभूमि (तिसख्रःदेवी:) ये तीन देवियां (वयोभुवः) कल्याण करनेवाली 
हैं। इसलिए तीनों देवियां (वहि:) अन्त:करण में (अख्निध:) बिना भूले 
हुए (सीदन्तु) स्थित हों । 

तात्पय्ये यह कि मातृभाषा, मातृसभ्यता और मातृभूमि से प्रत्येक 
मनप्य का अगाध प्रेम होना चाहिए । यह वेद-वचन हमें मात-सम्यता 
को सदा ध्यान में रखते हुए कार्य करने की आज्ञा देता हैं । यह मात- 
सभ्यता घब्द यहां बहत विचार करने योग्य हैं । क्योंकि वेद का उपदेश 
किसी देश-विशद्येष के लिए नहीं हे बल्कि सारे संखबर के लिए हैं । इसीलिए 
वेद ने सभ्यता के साथ मातृ-शब्द रूगाकर उसे सीमाबद्ध कर दिया है । 
इस हम चाहे तो “देशी-सभ्यता” कह सकते हैं। इससे स्पष्ट है वि 
प्रत्येक देश की सभ्यता अलग-अलग हैं और जो जिस देश का रहनेवाले है 
उसे अपने देश की समभ्यतातसार अपना जीवन ज्यतीत करना चाहिए । 
यह वेद के उक्त उपदेश का अर्थ है। .महात्मा गांधी ने भी इस वेद 
वाक्य के अनुसार ही इन्दौर नगर में दिये हुए चैत्र कृष्ण ३ सं० १९७४ 
बे० के अपने व्याख्यान में कहा था--- 

“मब्आप लोगों को यह कहने आया « कि आप अपनी सभ्यता परु 


विश्वास करें और उस पर दृढ़ रहें; ऐसा करने से हिन्दुस्तान सारे 
संसार पर साम्राज्य कर लेगा [7 हम ऐसे देश के रहनेवाले: हें 
जो अभीतक उसी सभ्यता पर निर्भर रह सका हैं ।। यरोप को 
सभ्यता आसुरी है । अगर हम यरोप की सभ्यता का अनुकरग 
करेंगे तो हमारा नाश हो जायगा। में इन सूयनारायत से (जो ज्दय हा 
रहे हैं) प्राथना करता हूँ कि भारत अपनी सभ्यता न छोड़े । 
कृपाकर प्राचीन सभ्यता मत भूल जाइए । 

हमारे राष्ट्र-सूत्रधार महात्मा गांधी हमे उक्त वचना हाल अपनी 
प्राचीन सभ्यता पर अटल रहने की आज्ञा देते हैं । सृष्टि के आरम्भ मं 
उत्पन्न वेद जो कह रहे हैं वही बात वंत्तेमान काल मे महात्मा गांधी भी 
हमें कह रहे हैं । अर्थात्‌ अत्यन्त प्राचीन और अत्यन्त नवीन दोनों बातें 
एक-सी ही हैं । द क्‍ 

कई लोगों का अन्दाज है कि जिस प्रकार विदेशों में परिवर्तत होगा _ 
उसी प्रकार चलने से हमारा कल्याण होगा, किन्तु यह भ्रम हैं। भारत- 
तर देश इन दिनों अपनी उन्नति के पथ पर अग्रसर हुए हूँ, अतएंत्र वहां 
जितने परिवर्तन न हों, वे ही थोड़े हूं; किन्तु हमारा भारत आज से ल्‍ 
हजारों वर्ष पूर्व अपने देश की जलवायु के अनुसार उन्नति की पराकाष्ठा ल्‍ 
कर चुका हैं । यह काल तो मारे पतन का इसलिए हमें अपनी ल्‍ 
न प्राचीन सभ्यता को ढंढकर तदनसार आचरण करना चाहिए। हम लाग । 
विदेशी सत्ता में वर्षों से हैं, इसलिए हमने अपनी सभ्यता को भुलाकर 
उन्हीं की सभ्यता को अपना लिया हूं, यहणोक नहीं हू । द ल्‍ 

हमारा देश एंक ऐसा देश है जो अपनी सभ्यता हारा ही उन्नति कर ल्‍ 
सकेगा । अन्य देशों के अन॒करण से हम सभ्य बनने के बजाय असभ्य ल्‍ 
जावेंगे 4 यरोप की कई सभ्यतायें नष्ट हो गई और हो जावेंगी किन्तु 


( ७ ) 

हमारे देश की सभ्यता ज्यों की त्यों इस पतन के समय भी जीवित हूं । 
सब विद्वान्‌ एक स्वर से इस बात को स्वीकार करते हैं कि “भारतवर्ष की 
जो सभ्यता आज से हजारों वर्ष पहले थी, छगभग वही आज भी है ।” 

हमारी सभ्यता हमारे ऋषि-मुनियों की घोर तपइचर्या का सार हूं । 
फिर भला वह कंसे नष्ट हो,सकती हँ--ओर किस प्रकार अनुपयोगी 
साबित की जा सकती है ? परन्तु यह बात और है। हमें अपनी दृष्टि 
को एकदम संकुचित भी नहीं कर छेना चाहिए। जहां कहीं भी - हमें 
अच्छी बातें दिखाई दें उन्हें हम ग्रहण करें, यही सभ्यता का सबसे पहला 
और आवश्यक गुण हैं । 

यजुर्वेद कहता है कि--- 

“भद्रं कर्णनिः आणुयाम दवा भरद्गं पश्यमाक्षसिर्यजन्ना: । 
स्थिररंगेस्तुष्डुवा _ सस्तनूभिव्यश महि देवहित॑ यदायुः ॥ 
य० अ० १५ मं० २१। 

अर्थात्‌ कानों से अच्छी बातें सुनें, आंखों से सदा शुभ पदार्थों को ही 
देखें और अंग-उपांगों द्वारा सदा शुभ कार्यों को करते रहें । मतलब यह 
कि हमारे शरीर का रोम-रोम सदा कल्याण-पथ का ही अनुगामी हो । 
यही हमारी प्राचीन सभ्यता हैं । 

यह सब कुछ ढँ, किन्तु अभीतक इस विषय पर मेरे विचार से संस्कृत 
भाषा ओर वंगला भाषा को छोड़कर किसी अन्य देशी भाषा में एक भी 
पुस्तक नहीं हैं । इसी आवश्यकता को कुछ अंशों में पूर्ण करने के लिए 
यह हिन्दी में छोटा-सा प्रयास है । 

एक बात यहां और कह देना उचित है। लोगों का प्राय: यह खयाल है 
कि "जो आदत या स्वभाव पड़ गया उसका छुटना असस्भव हैं ।” यह 


"यह 


विचार गछूत हैं । आदत को छोड़ना असम्भव नहीं, कप्ट-साध्य अवश्य है 


॥।' ८ ) 


इसलिए जरा विचार के साथ काम किया जाय तो सैकड़ों बुरी आदतें 
छूट जायेगी । एक दो बार की असफलता से निराश नहीं हो जाना 
चाहिए--- द 
“योजनानां सहखन्तु शनेः गच्छेत्‌ पिपीलिका ।7 

अर्थात्‌--अत्यन्त छोटां प्राणी चींटी,भी अगर निरन्तर चलती रहे 
तो हजारों कोस चली जाती हैं। फिर भरा हम तो मनुष्य हैं, क्या नहीं 
कर सकते ? इस मंत्र का अर्थ-सहित जाप करते ही आपके शरीर में 
स्फूति आ जायगी और एकदिन बड़े-से-बड़े काम को भी कर डालने का 
आप में पुरुषार्थ में होगा । इसलिए हिम्मत न हारिए और वर्षों के दोषों 
को पुरुषार्थ द्वारा नष्ट कर दीजिए। यह तो है ही नहीं कि आपमें 
असंख्य असभ्यतायें भरी हुई हैं, या आप असभ्यता के भण्डार हैं ! यदि 
कुछ दोष हों भी तो उन्हें हटा देना एक पुरुषार्थी मनुष्य के छिए कोई 
बड़ी बात नहीं है । 


. विनीत 
गणेशदत्त शर्मा 


. इत्द्र” 


आगर ( मालवा ) 
वर्ष का प्रथम दिन 
सं० १९७९ विए. 


अपर 97: न्न्ज्जैँ 


लठ संस्करण को भूमिका 

४६ सभ्यता शब्द “संस्कृति” का पर्यायवाची शब्द है। परन्तु 
संस्कृति और सभ्यता के अर्थ में थोड़ा सा अन्तर है । इनमें 
कारण कार्य का सा संबंध है । अर्थात्‌ संस्कृति का कार्य सभ्यता है । 
अंग्रेजी के कल्चर (0परए7८) शब्द का पर्यायवाची शब्द संस्क्रत भाषा में 
'संस्क्ृति' शब्द है । संस्कार की गई शुद्ध वस्तु को संस्कृत कहा जाता है । 
और संस्कृत से संस्कृति का जन्म हुआ है । संस्कार हृदयपटल पर अंकित 
हुई उन बातों का नाम है, जो मन और वाणीं आदि की शुद्धता के 
अभ्यास द्वारा उत्पन्न होते हैं। मानसिक और नैतिक विकसित बुद्धि का 
जब दूसरों के साथ व्यवहार होता है, तब इसी मर्यादा का नाम “व्याव- 
हारिक सभ्यता” हो जाता है। सारांश यह कि सभ्यता संस्कृति का 

परिणाम या उससे उत्पन्न संतति है । अस्तु-- 
सभ्यता का भाव देशकालानुसार पृथक-पृथक्‌ होता है । जैसे 
पदिचमी देशों में “मशीनों से काम लेना” या “9७६ जंजार हाते 
0७6 शाक्ाए ५” सभ्यता है तो भारत की सभ्यता का तत्त्व स्वार्थ परा- 
यणता रहित, समस्त प्राणियों की कल्याण कामना कहा जा सकता हे। 
सभ्यता को मोटेमोट दो भागों में विभकत किया जा सकता है। 
एक देवी और दूसरी आसुरी । देवी सभ्यता बाह्य और आस्तरिक दोनों 
उन्नति की विधायक है | इसमें आस्तिकता, अध्यात्मचितन और विश्व- 
भावना होती है तो आसुरी' में प्रकृति की प्रधानता होने के कारण 
संकुचित जाति भावना, धन दौलत की लालसा, स्वार्थपरायणता और 
भौतिकता का बोलबाला रहता हैं। देवी सभ्यता में यदि संसार के प्राणी 


मात्र के प्रति सदभावना होती है तो आसुरी सभ्यता इसके विरुद्ध स्वार्थ 


का (छ ) 


और संकुचित भावना से युक्त होती है! पाश्चात्य देशवासी इसीमें अपनी 
सभ्यता की पराकाष्ठा मानता है कि--यथासंभव अपने स्वत्व और 
अधिकारों को स्थापित करके अपने भोगों की वृद्धि करे । वह सोचता है 
कि, जो कुछ संसार में है वह उसके लिए हैं । मेरे लिए अच्छा मकान 
हो, उसमें ऐश्वर्य सूचक सामान हों, सब सुख भोग मेरे सामने हाथ जोड़े 
खड़े रहा करें। दूसरे लोग मेरा धत और शक्ति देखकर मान करें। 
. मेरी जाति ही संसार के समस्त राष्ट्रों की अधिपति हो । संसार म एक 
मात्र मेरी ही जाति व्यापार करे इत्यादि भावनाओं में पाश्चात्य सभ्यता 
की इतिश्री है। किन्तु भारतीय-सभ्यता ठीक इसके विपरीत है । वह 
चाहती है कि उसमें त्याग और कत्तंव्य की प्रधानता हो । 
..._ एक समय वह था जब अमेरिका, अफरीका, यूरोप आदि महाखण्डों 
में भारतीय सभ्यता की वेजयन्ती फहराती थी किन्तु आज समय ने पलटा 
खाया कि परिचिमी देशों में सभ्यता का रूप कैसा विकृत होगया है और 
यहां इसका बे रोक टोक प्रचार हो रहा है। पर कोई यह न समझे कि. 
हम अपने देश की सभ्यता को ही श्रेष्ठ सिद्ध करते के लिए दूसरे देशों की 
सभ्यता को ब्रा कह रहे हैं; बल्कि आज तो पाइ्चात्य विचारक भी 
अपनी सभ्यता से तंग आरहे'हैं । महात्माजी के सिद्धान्तों की ओर उनका 
झुकाव इस बात को साबित करता है । 

.. देखा जारहा है कि भारत धीरे-धीरे विदेशी सभ्यता को अपनाता 
जारहा है। उसके सामने भी सभ्यता सुन्दर वेषभूषा, अच्छे मकान, 
मोटर, साइकल, रेल, तार, कल कारखाने, जहाज, हहरें, बायुयान, 

सिनेमा, थियेटर, पंजी इत्यादि ही होगई है । भौतिक वाह्थाडम्बर को _ 
ही सभ्यता का रूप दिया जाने लगा है। लेकिन ससे यह ख्याल रखना 
चाहिए कि वह भूल कर रहा है। 


बा । 


हमारी इच्छा है कि भारत अपनी सभ्यता से विमुख न हो । वह 
अपनी संस्क्ृति को ही अपनावे । इसीमें इसका हित है । अपनी सभ्यता 
से विचलित भारत को सावधान होने का यही समय है। जबतक देश 
अपनी सभ्यता से प्रेम नहीं करेगा तबतक वह न तो उन्नति ही कर सकता 
और न स्वराज्य ही ले सकता है #॥ ., 
. यह “व्यवहारिक सर्भ्यता” मेंने आज से १२ वर्ष पूर्व लिखी थी । 
“सस्ता साहित्य-मण्डल” ने इसे प्रकाशित की । हिन्दी प्रेमियों ने इसे 
खूब ही अपनाया । संस्करण पर संस्करण निकले । पांच संस्करण हुए । 
ग्यारह हजार प्रतियां खपीं। और हजारों आदमियों ने उसे पढा होगा । 
अब यह छठा संस्करण आपकी सेवा में उपस्थित है। इस संस्करण को 
घटा बढ़ाकर और भी उपयोगी बनाया है । पृवपिक्षा इसका कलेवर बढा 
दिया गया हैं। में अपनी इस कृति को प्रेम से अपनाने के लिए हिन्दी- 
पाठकों को धन्यवाद देते हुए प्रार्थना करता हूँ कि भविष्य में भी इसी 
प्रकार मेरी सेवा को अपनाकर अनुग्रहीत करते रहेंगे । 
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व्यावहारिक सभ्यता 


“मेरी धारणा है कि भारत ने जिस सभ्यता को जन्म दिया था, 
विदव की कोई सभ्यता उसकी बराबरी की नहीं है । हमारे पूर्व पुरुष 
जो बीज बो गये हैं, उसकी समता करनेवाली, इस संसार में एक भी 
वस्तु नहीं है। रोम के धुर उड़ गये, यूनान का नाम शेप रह गया, फिरोन 
का सामाज्य रसातछ को चला गया, जापान पश्चिम के चंगुल में फँस 
गया और चीन की तो बात कुछ कहते ही नहीं बनती । परत्तु भारत 
की, पत्ते झड़ जाने पर भी जड़ मजबूत हैं ।' 

महात्मा गांधी 


जे 
धामिक व्यवहार 
“यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मन्येवानपश्यति । 
सब भूतेयु चात्मानं ततो न विजृग॒प्सते ॥” 
द ( यजु॒बेद ) 
ी आ 

इस अखिल विश्व के निर्माता, सचिदानन्द परत्रह्म, परमात्मा 
. के स्मरण से अन्तःकरण पवित्र होता है | अन्तःकरण की 
पवित्रता से ज्ञान का प्रकाश होता है ओर अज्ञानान्धकार का विनाश 
दोता है। अतएव्च यह परमावश्यक है, कि बुद्धि की पवित्रता के 
 छिए परमात्मा का स्मरण रात-दिंन किया जाय। सदगुण ही 
सभ्यता के चिह्न हैं और इनका अभाव ही असभ्यता है। असभ्यता 
को नाश करने के लिए पवित्र मन की सबसे पहले आवश्यकता है। 
ओर मन को पवित्र बनाने के लिए सच्चे हृदय से ईश्वर स्मरण सबसे 
उत्तम साधन है । 


व्यावहारिक सभ्यता ह 24 
(६. 5) 

कई छोग इश्वर-चिन्तन अन्तःकरण की शुद्धि क लिए नहीं करते 

बल्कि दिखाने या दुनिया में भलेमानुस कहलाने के छिए करते हैं। 

ऐसे छोग स्वार्थी हैं। ये छोग प्रायः ऐसे स्थानों पर उपासना करने 


बैठते हैं, जहाँ लोगों का आवागमन खूब हो । ये भक्ति नहीं करन! 


चाहते, बल्कि भक्त कहलाना चाहते हैं । ऐसा करना अनुचित है। 
ईश्वर-स्मरण एकान्त स्थान में, जहाँ किसोी-प्रकार का शोरगुरू न 
हो, कोई देखता न हो, छोगों का भीड़-सड़का न हो, वहाँ करना 
चाहिए। मन्दिरों, मस्जिदों या ऐसे द्वी दूसरे स्थानों में बकध्यान 
लगाकर ईश्वरोपासनां का ढोंग करना भले आदमियों का काम नहीं है। 
नियों के घाटों पर, पनघट पर या ऐसे ही दूसरे स्थानों पर जहाँ 
वहुधा स््रियाँ आती-जाती हैं पूजा-पाठ का ढोंग रचकर बेठना बिलकुल 
असभ्यता दे । सच्चे इश्वर भक्त तो एकान्‍्त में ही अपने मालिक को 
रिमाते हैं । 
( ह॥ ) 
जब कोई व्यक्ति चाह वह आपके धर्म का माननेवाला हो था न 
हो--ईश्वर प्रार्थना कर रहा हो तो आपको बहाँ किसी तरह का ऐसा 
काम जिससे उसके ध्यान में विश्न पड़ता हो, नहीं ऋरना: चाहिए । 
ईश्वरोपासना एक ऐसा कार्य है जिसमें गड़बड़ उत्पन्न करना बड़ी 


कक आन जाट» पिन अल >. पी मल मल ते 


भारी असमभ्यता है। उपासना करनेवाल्ों के पास या तो ठहरो मत; 


ओर यदि ठइरो तो इतने चुपचाप हो जाओ कि उपासक को आपकी 
मोजूदगी का कोई भान न हो | 


घामिक व्यवहार 


लहर 


कर [ ४. ]) ः ड़ 

जो व्यक्ति उपासना कर रहा हो, उससे बहुत ज्रूरी काम होने 
पर भी मत बोछो। क्योंकि उस वक्त वह एक ऐसे की सेवा में है, जिस 
से बढ़कर इस ब्रह्माण्ड में दूसरी कोई “शक्ति ही नहीं है। केसा ही काम 

क्यों ने बिगड़ता हो, ईश्वरोपसिना में विन्न डालना सम्यता नहीं है । 

पी , 
पूजा में बेठे हुए व्यक्ति के मुँह के सामने कदापि न बैठो । जहाँ 
तक हो पीछे की ओर या दाएं बाएँ बेठों। उसके सामने से भी न आओ 
जाओ । उसके आँख मूँदकर ध्यानावस्थित होने पर, चुपके से भी 
घूमने फिरने की आदत, या कोनाफूँसी से बोलने की आदत खराबहै । 
0. 082. | 
कई भक्त, ईश्वर स्मरण के समय या भक्ति या पूजापाठ करते समय 
स्तुति के पद्म भी बोलते जाते हैं ओर बीच-बीच में बातें भी करते 
जाते हैं, यह ठीक नहीं हैं। उपासना ओर दूसरे कार्या में शत्र॒ता है। 
बहुत से छोग गोमुखी में हाथ डाले इधर-डघर देखते हैं, घूमते हैं, 
इशारों से बातचीत करते हैं, छोगों के प्रश्नों का उत्तर सिर या हाथ 
पांव हिलाकर देते हैं, यह बात भी ठीक नहीं है। भगवान में भी 
ध्यान छगाना ओर सांसारिक बातों में ध्यान देना ये दोनों काम एक 

साथ नहीं हो सकते | | द 

(६ ४ 
अपना धार्मिक चिह्न समककर, या आयुर्वेदानुसार सिर पर 
. अथवा शरीर के अंगविशेषपर गंधादि का तिलक छगाना तो ठीक है, 


के 


व्यावहारिक सभ्यता 


परन्तु जो अपने को सुन्दर ओर आकर्षक दिखाने के लिए छाल, पीले, 
काले हरे आदि विविध प्रकार के रंगों से कपाछ अथवा मुहें को रंगते 
हैँ वे असभ्य हैं | तिलक में डाईंग निकालना, चित्र बनाना केवल 
छिछोरपन है । मस्तक पर, तिहक छूगाकर तिनके या सींक से अथवा 
कंग्रेके दाँतों से चन्दन में छकीरें करना महज अपनेको संवारना है, 
धर्म की मज़ाक है ओर घूत्तंता है । 
[8 | 
चाहे जब, चाहे जहाँ अपने इंष के नामको ज़ोर से चिल्लाकर 
बोल उठना भी ठीक नहीं है। इससे यह प्रकट नहीं होता कि आप 
परमभक्त हैं, बल्कि यह सिद्ध हो जाता है, कि आप एक सनकी हें; 
ओर जब कभी सनक आती है बक उठते हैं। व्यर्थ का चिल्ला उठना 
ठोक नहीं है । 
| 3६ | क्‍ 
डकार छींक या जेंभाई के बाद प्रायः छोग एक प्रकार की अपनी _ 
निराठी ही आवाज निकाछा करते हैं। कभी-कभी तो येह आवाज 
इतनो कर्णकटु ओर भद्दी होती है कि सुननेवाले को बहुत ही बुरी छगती क्‍ 
हे | ऐसी आवाज्ञें करना ठोक नहीं है । ऐसा अभ्यास डालो कि इन 
बेगों के पश्चात्‌ मुँह से कोई शब्द न हो; केवछ “ओश्म” या ऐसा ही क्‍ 
अपने धर्म से सम्बन्ध रखनेवाल्म कर्णप्रिय शब्द हो। क्‍ 
( १० ) क्‍ 
किसीकी वस्तु को बिना पूछे आँख बचाकर उठा लेना ही चोरी 
है। यह बहुत ही बुरा काम है। समय मनुष्य को स्वप्न में भी किसी 


७ घामिक व्यवहार 


वस्तु को चोरी नहीं करना चाहिए | हमेशा “परघन धूलि समान” 
समझना चाहिए। क्योंकि चोरी को अधार्मिक कृत्य माना है। किसी 
भो मजहब में या मत में इसे अच्छा नहीं कहा है। यह्‌ बड़ा ही निद्र 
एवं नीच कार्य है | इसका परिणाम श्री वहुत बुरा होता है । 

2] ः 

भीख माँगना बहुत बुरा काम है। अपनी कमज़ोरियों को प्रकट 
करके दूसरे के उपाजित द्रब्य में से बिना किसी श्रम के कुछ भी 
प्राप्त करना बुरा है । द 
सब से रूघ है मांगेबो या में फेर न सार । 
बलि पे जाचत ही भए बामतन तन करतार ॥” 
(कक 
भारत में भिखमंगे बहुत बढ़ गये हैं ओर बढ़ते ही जा रहे हें । 

ब्राह्मणों ने तो इसे अपना धर्म मान छिया है। किन्तु “दान” ओर 
_भिन्ला” में अन्तर है। दान वह है जो बिना माँे प्राप्त हो | भिक्षा 
वह हैं जिसे माँगना पढ़े । भिक्षा सी कप्न-से-कम उतनी ही लेनी 
चाहिए जिससे कि निवाह मज़ हो सके। पहले के ब्राह्मण ऐस ही 
थे, केवछ उदर-पोषण के छायक ही वे दान स्वीकारते थे। यदि कोई 
आंधिक दे भी देता तो वे उसे किसी सत्काये में छगा देते या दसरों 
को दे देते थे । परन्तु आज छोग स्वार्थी होकर जितना प्राप्त किया 
ज्ञा सके उतना जबरदस्ती लेने की कोशिश करते हैँ | 

( 9३ ) 


कमाने खाने योग्य होते हुए भी, भीख या ढटान पर अपना 


व्यावह्ा रिक सभ्यता शक 


गुजागा करना बहुत ही बुरा है। दान के पात्र अपाहिग, बृद्ध, रोगी, 
विद्वान गाधु सन्‍्यासी भोर गरीब निर्धन विद्यार्यी है | उनके अ्ि- 
रिक्त जो छोग भीय माँगत है वे समाज के चोर है। ओर जो ऐसों 
को भीख देते हे वे छोगा को आलसी बमाने से मदद करते है । 
( १४ ) 
दान पर अपना गुजारा करने का अधिकारी वही ह ज्ञो ततमन 
से समाज और दंश को सेवा करता हो। भीख मॉग-मॉँगय कर 
अपना ओर अपने बाल बन्नों का पेट भरना, मोजे घड़ाना क्रतत्न 
पुरुषों का काम है । भीग्य था दान छेकर उसका बदछा चुकाता ही 
चाहिए, उपकार करना ही चाहिए | 
[. 0..] 
घर पर आये भिन्षुऊ को यदि आप कुछ बना उचित नहीं सम- 
भते तो उस ऊठु शब्दा से सम्योधित न करो | अपन कुछ न देने को 
बात उसे नम्नता पूर्वक मीठ शब्दों में कहों। “आगे बढ़ो”, “यहाँ 
कुछ नहीं है”, “कारखाने मु काम बेखो?। "“हड्ा फट्टा है, घास का गदा 
वेचो ”, “क्या तेरे बापका देना आता है १”, “क्या कर्जा मॉगता है 
इत्यादि कठोर बचत मत कहो | 
( १६ ) 
पागछ, बेहोश, कोढ़ी, निर्बंछ, दीम, दीन, असहाय भज्तुग्या को 
मत छेडो | दुखी को दुसस पहचाना नीच मनुण्यों का काम है | 
( १७ ) 


धामिक बाद-विवाद में, पचायतियों मे, ओर दसरी बातचीत मे 
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समय गुस्सा मत आने दो । ज्ोर-ज़ोर से मत बोछी, गाली गलोज़ न 
करने छग जाओ। भहिपष्णुता अधर्ध है ओर क्रोध भी पाप की जड़ 
है | समभ्यतापूर्वक बातचीत करो | धेर्य मत छोड़ो | छाजवाब होने पर 
चुप गही | अण्टशण्ट बातें बकने की ग़छती न करो । 
| | १८ ) 
दूसरे धर्म के अनुयायियों को घृणा की हशष्टि से मत देखो। 
उनके साथ भाई की तरह व्यवहार करो। धर्म अछग-अछग होने से 
मनुष्यता मत छोड़ो । धर्म मनुष्यता छोड़ने की भाज्ञा नहीं देता। जिस 
धर्म के आप अनुयायी हों, उसीको सारा जगत माते यह कोई 
ज़रूरी बात नहीं है। जितने भी मतमतान्तर प्रचलित हैं, वे अच्छी 
ब्रातों की नींव पर बने हैं। उनके प्रव्तक हम साधारण मनुष्यों से 
उच्च थे | अतण्व किसी भी मजूहब था .मत-पंथ को बुरा न कहों। 
कोई भी ऐसा मत-पंथ नहीं जिक्षमें सभी अन्छी बातें हों. था सभी 
बुरी हों । धर्म को प्रतिष्ठा उसके अनुयायियों से बढ़ती है। धर्म के 
ऊपरी आचरण में रहनेवाले धर्मान्य ही दूसरे धर्मोके अनुयायियों 
से माथाफोड़ी के छिए तंय्यार रहते हैं, किन्तु जो सच्चे धर्मानुयायी 
ओर' घर्म के तत्वों को जानते हैं वे दसरे धर्मा से घृणा नहीं करते । 
जिस धर्म के आप मासमेवाले हैं. उसे ही श्रेष्ठ मानकर, दूसरों को 
बुरा बताना या उनके प्रति घृणा प्रदर्शित करता ओछापन हैं । 
3 की 
बाह्रग-धर्म से हीन होते हुए अपनेको ब्राह्मण कहना गरूती 
है | श्राक्मण-घर्म तलवार की धार के समान है। ब्राह्मण वह है जो 
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समाज का सब से अधिक विनम्र, ग्वार्थरहित ओर अपभ ज्लाग द्वारा 
सेवा करनेवाला है। वह अपनो पूजा से दूर भागवा है। वह दास या 
गिक्षा नहीं माँगता | रामाम एमें ब्रह्मणी की पूजा करने के छिए 
उसके पीछे दोहता है। गच्चे ब्राह्मण वतफर ही अपनकी ब्राह्मण 
कहो । त्राह्मणो चित कर्मा से न्‍्युव होकर अपनेको ब्राह्मण बतरान को 
मृछ न करो | 
६ 0. 
क्षत्रिय, समाज की रक्षा कर्मेवाला एक राजा निरप्रह स॑निक है | 
वह श्त्रिय, जो शगाब-कबाब, वेश्या ओर भोइ-भद्दुओं में अपना 
समय ओर द्रव्य नष्ट कर ऊे अपनेको क्षत्रिय बताता है बिछकुछ असन्‍्य 
है | क्षत्रिय की सभ्यता राए की राधा में है । 
( २१ ) 
देश की सम्पत्ति को बढानेबाला ही वेश्य है। जो इसके विरूद्धा- 
चरण करता हे, वह वेश्य नहीं है | क्पि, पशुपाह्न, ओर व्यापार, 
पंश्य की सभ्यता है। मोन्च्रश्य कृपको फा रक्त चुसत हैं, जो पशुआ 
के बिनाश मे सहायक होते है, ओर जो अपने देश का व्यापार चोपट 
कर के विदशों क व्यापार वृद्धि मे राहायक होते है, निन्‍्हे व्यापार करत 
समय राष्ट्र के हानिक्लाभ फा ध्यान या ज्ञान नहीं है, वे वश्य नहीं है | 
(: ३ ॥ 
शूद्र का वर्म सेवा है। जो सेवाब्ृत्ति करता है बह शूद्र हे । 
लेकिन सेवा करना कोई हीन कर्म सहीं हे । अतः सेंघा करनंबाल फ्रो 
अपने से होन नहीं समझता चाहिए। 
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का, क्‍ 
शूद्रों के साथ अर्थात्‌ सेवकों के साथ बुरा व्यवहार करना बुरा 
है। शूद्र भी समाज के अंग हैं। जिस प्रकार किसी अंग के कटजाने से 
शरीर की शोभा नष्ट होजाती है, उसी तरह शूद्रों को समाज से प्रथक 
मानने से समाज की शोभा थी नष्ट हो जावेगी । अतएब सभ्यता यही 
बतातो है कि शूद्रों के साथ हमारा बेसा ही व्यवहार हो जेप्ता कि दूसरे 
बर्णा के साथ | क्योंकि राष्ट्र-परिवार में इनका भी स्थान है | 
हा, 
जो व्यक्ति अपने आपको केवल ब्रह्मण, क्षत्रिय, बेश्य या श॒द्र 
कुछ में उत्पन्न होने से ही, ब्राह्मण क्षत्रिय वेश्य या शूद्र मान बठता 
बह गलती करता है। जिस वर्ण के शुण, कर्म ओर स्वभाव जिस 
ध्यक्ति में हो उसे वही समझता चाहिए। गुण कर्म स्वभायानुसार 
व्यक्ति की पद्तिप्ठा न करना भूछ है। महात्मा कबीर, वाल्मीकि, 
दादू, दयाल भौर रंदरास आदि को जन्मना शूद्र आदि न मानते हुए 
आह्वात्मा कोटि में मांसकर उनकी इज्नत काना, भारतीय-सम्यतां हमें 
'सिख्ता रही है | 
( २५ ) क्‍ 
जो व्यक्ति ब्राह्मणों की लरह विद्या एवं ज्ञान प्राप्त नहीं करता; 
जो क्षत्रिय की भाँति अवसर आने पर धर्म, समाज, परिवार, श्थ्रियों, 
. बारूकों को रक्षा नहीं करता; वश्यों की भाँति जो देश के हानि छाभ 
को ध्यान में रखकर कार्य नहीं करता ओर जो देश की तथा पूज्य 
पुरुषों की सेवा के छिए शूद्र की तरह दोड़ नहीं पड़ता, वह असभ्य है | 
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( २६ ) 
महापुरुषा का, विद्वानों का, समाज ओर दश के शुभच्चित+ 
लंबा करा कभी भी निरादर मत करो | इन्हींक ५ण्य-बछ पर ससार 
चल रहा है। जब कभी ऐसे ,साभु पुरुषों के प्रति हृदय गे ईष्यां या 
अनादर के भाव जागरित हो तब सममझलो कि सभ्यता ने तुग्ह 
त्याग दिया है । 
( २७ ) 
बिह्त्ता ओर साधुता, एक दूसरे पर. आश्चित नहीं है | किताब 
में छिबी सामग्री रट लेने से या मरितष्फ से किसी विपय को दूँस 
लेने मे जोई साधु नहीं होजाता। बविद्ल्‍कत्ता मरितः्क है तो साधुता 
मरितप्फ और हृदय का पूर्ण विकास है। विद्वान भी नीच हो सकता है 
ओर अपठित भी साधु होसकता है । विद्या प्राप्त करके दुसरों पर यह 
सिद्ध करना कि “हम साधु हूं, सज्ञन है” विद्या का अनादर' करता हें। 
( २८ ) 
ऊवल गेरुए बस्तर पहिल्नलेने से, या सिर मुँडालेने से अथवा जटा 
ग्यलेने से कोई व्याक्ति साथु नहीं हो जाता | यद्व तो वह प्राचीन 
लिब्वाम है जिसे हमारे प्राचीन त्यागी पुरुषों ने धारण किया था। 
आजकल जो गरुए बस्तर पहनते हे वे सभी साधु नहीं है, भोर न 
साधारण दूसरे वंश धारण करनेवाले सभी भसाधु हैँ । हृदय मे 
साधुता न होते हुए साथुओ की-सी वेप भूषा धारण करना, ढोग ओर 
पाखण्ड बनाकर अपनी साधुता का सार्टीफिफेट पेशकरना छोगों को 
धोखा देना है । 
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( २९ ) 
इन रंगे सियारों के तुल्य साधुओं भोर संन्‍्यासियों का आदर 
ऋरता, उन्‍हें भोजन बस्तर देकर तुष्ट करना गलती है। हिन्द शास्त्रों 
में अतिथ्य, सत्कार ओर दान का महात्म्य वर्णित है किस्तु पान्नापात्न 
का ध्यान न रखकर जो अूतिधि-पसत्कारं ओर दान भादि कार्य 
ऋरता है वह बड़ी भारी भूछ करता है। बिना पात्नापात्र का विचार 
किये अतिथि को दान .देने की दृषित विधि ने ही देश में आलछसी 
मभिखमड्जों की वृद्धि को है । इसका परिणाम जो होना चाहिए बह्दी 
हुआ भी | लिखा है--- 
“अपूज्या यत्र पूज्यच्ते पूजाहाँच व्यतिक्रमः | 
. त्रीणि तत्न भविष्यन्ति दु्भिक्ष मरणं भयम्‌ ॥ द 
अर्थाव--जह्ीँ अपूज्यों का आदर ओर पूज़्यों का निरादर 
: होता है, वहाँ दुर्भिक्ष, अकालमृत्यु, और भय का दीर-दोरा बना 
रहता है। हम इतने नासमस हो गये हैं कि आगापीछा कुछ ने सोचकर 
. मुर्खो ओर आहछसियों की केबछ ऊपरी वेशभूषा पर से पृजा करते 
हैं। उसका वह आदर होता है कि किसी भले आदसी का सी नहीं 
द्वोता । जब मूर्ख और दुष्टें का भी सम्मान होता है तब ज्ञानी ओर 
. सज्ञन होने की आवश्यकता ही. क्‍या रह जाती हैं । 
कक ( ३० ) 
गाँवों में या बढ़े शहरों में पूजास्थान ( मंदिर, मस्जिद ) अधिक 
: नहीं बनवाना चाहिए। फ्योंकि उपासना के छिए सारे गाँव में 
. एक दो ही स्थरू निश्बत होता ठीक है। क्योंकि मच्दिर या मसजिद . 
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आदि या तो एक पार्टी या गुट्टद अपना अछग बनबाता है या कोई 
धनी कीति और धर्मछाभ के लिए तय्यार कराता है। ये दोनों ही भूल 
में है। धन का संदुपयोग केबल मंदिर या मसजिद बना देने में ही 
नहीं हो जाता। मदिरों के अलावा बहुत से सान्जनिक तथा 
छोकोपकारी कार्मों मे धन का उपयोग हो सकता है । 
( ११ ) 
बहुतरे पंसेवाठे, अपना नाम कमाने के छिए नये मदिर बनवात 
है| ऐसा करना बहुत अच्छा नहीं है। यह तो दम्भ है । इससे म तो 
समाज में भक्ति की वृद्धि होती है ओर न द्वानी को भुक्ति का मार्ग 
ही मिलना है। ऐसे छोगो के बसाये मंदिर उत्तके भर्जाते पर प्राय 
अपृज्य होते देखंगये है । 
( ३२ ) 
घर्म नामक तत्व, मंदिरों मसजिदों ओर गि्जों में निवारा नहीं 
करता । बढ तो हृदय की वरतु है । जिस हृदय मे पविन्नता है वहीं 
वर्मईव का निवाप्त है। धर्म एक देशीय हे या किसी व्यक्ति प्रिशेष 
की वस्तु है, ऐसा सिद्ध करनेवाले और मानमेबाल्ले मु्खों की हुनिया मे 
रहते है । 
( रेई३ ) 
धर्म के नाम पर धन बटोरना भोर फिर सत्कार्या में खर्च न 
करना धन देनेवालों को साफ धोखा देना है। मो छोग घर्म के 
नाम पर कुछ लेते है, उन्हें उसका व्यय परोपकार भे ही करना 
चाहिए | धर्मस्थानों के सचाक्कक जेप्ते पुजारी, मठाधीश, महत्त, 
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काजी, सुल्ला या पादरी आदि का कतंव्य हे कि धर्म के नाम पर 
उनको जो दान भिछता है उसका उपयोग केवलछ छोकोपकारी कार्या 
तथा ऐसे ही अन्य अच्छे कामों में ही व्यय करना चाहिएं | 
( रेड ) 
धर्मस्थानों के आसपास किसी प्रकार का शोरोशुकू करना 
बुरी बात है । इसी तरह उनके आसपास गन्दगी फेछाना या और दूसरे 
_छुक्कत्य करना असभ्यता है। धर्मस्थानों के वे भधिकारीं बुरा करते 
हैं जो उन स्थानों फो अपने निजी व्यवहार में छाते हैँ । सार्वजनिक 
जगह किसी व्याक्ति विशेष का निवास स्थान नहीं होता चाहिए | 
द ः (३५. ) * 
धर्म के नाम पर एक दूसरे मत-पंथ के छोगों का आपस में 
झगड़ा करना ज॑गढीपन है । जो सभ्य कहलाते हैं वे घर्म के नाम पर 
कदापि छड़ाई खड़ो नहीं करते। मूर्ख ने धर्म का दायरा संकुचित कर 
दिया है यही कारण है कि आए दिन हमारें देश में मंदिर और मस्जिद 
के मसले को लेकर सैकड़ों लोग छड़ मरते हैं। वह धर्म ही नहीं जो _ 
. एक दूसरे से छड़ने ओर मारपीट करने की आज्ञा दे.। धर्म के बहाने 
 भनुष्य ज्ञाति का खुन बहाता असस्यता है। बह धर्म नहीं अधर्म है जो 
ऐक भाई पर दूसरे भाई को हाथ छठाने की आज्ा देंता है | 
( ३६ ) द 
यह कितंनीं असंभ्यता- हैं. कि मंदिर के शंख ओर घण्टे-घड़ियालू 
'की ध्वनि से मंस॒जिद के सर्वव्यापी अछाह नाराज़ होजाते हैं ओर 
मसंजिद में की “अंज्ाहो अकबर” की ध्वनि से भगवान क्षीरखागर 
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जो) 


की ओर पलायान करजञात है। हिन्दुओं के धाप्रिक भाषां की रक्षा 
क॑ लिए ताजिये नहीं सरक सकते ओर मुसलमाना के धार्मिक कार्य मे 
अदनवाले वृक्ष की टहनी नहीं तोड़ सकते। इस प्रकार फे हठ ओर 
दुरप्रह को सभ्यता नहीं कहा जासकता | इस धर्माडस्थर से देश को 
हाति होरही है। दोनो डी असभ्यता दोनों ही के गछे को छूरी 
चनगई है । 
“/हिन्दू वो मुस्दिम एक ह दोना+-- 
यानी ये दोनो एजियाई है। 
हम वतन, हमजूबातीहम विस्मत--- 
क्यो ने कह दू' कि भाई-भाई है ।" 
-“ भसंवाबर 
( २७ ) 
मूने मन्दिरों की प्रतिमाओ पर, कबरो पर तथा किसीके धामिक 
चिन्हां पर, थुकना, पेशाब करना, धक्क फेंकरता, पत्थर मारना तथा 
फिसी अन्य भॉति उन्हे अपमानित करना पशुता है। ओर वह पशु से 
भी आगे है ज्ञो उन्‍हें नष्र>्श्रष्ट करता है । 
( ४८ ) क्‍ 
आय-सभ्यता ने हमसे सोलह सरकार सिम्वाये है जो हमे राभ्य 
अनान फे लिए पर्याप्त है । इनसे विमुख होकर ही हिन्दओं ने सभ्यता ' 
को सोया है। जो अपसी सोई सभ्यता प्राप्त करना चाहने है, उन्हें 
प्राचोन सरफारों से प्रेम करग्ना चाहिए। जीवन से जितने संरकारों 
का समय बीत गया उन्हें छोड़कर जितने बाकी हों उन्हीं सरफारों स 
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पनेकों संस्कृत करना चाहिए। संस्कार सभ्यता की जह है। यह 
बात सदेव ध्यान में रखो । 
| ३९ ) 

आप जिस प्रतिमा, चित्र, धर्म भन्थ नया ऐसे ही किसी दूसरे 
धार्पिक चिन्ह के साननेवार्ले नहीं हेँ---उसका अपमान मत करो | 
जब उसे आप कुछ समभते ही नहीं, वो अपमान किसका ? यदि 
आप उसका अपमान करते हैं तो यह सिद्ध हो जावेगा कि आप जसे 
कुछ न कुछ समझते अवश्य हैं। मूर्ति की न माननेवाल्छा व्यक्ति यदि 
मूर्ति को तोड़ता दै तो यह स्वयं सिद्ध है कि वह उसे मानता था । क़बरों 
पर अश्द्धा रखनेवाला व्यक्ति यदि क़बर को नष्ट करने पर उतार है 
तो समझ छो कि वह क़बर को मानता था। दूसरों के धार्मिक चिन्हों 
का अपमान बारनेवाछा व्यक्ति असभ्य ही नहीं महान्‌ नीच है | ऐसा 
व्यक्ति समाज में उच्छ'खछता ओर उद्दण्डता उत्पन्न करता है | कुरान 
_बगैरः धार्मिक पुस्तकों जब शिवाजी को प्राप्त हुईं तो उस श्यार्य-सभ्यता 
के पुजारी ने उनका उसी प्रकार मान किया जिस प्रकार अपने धर्म-मंथों 
का किया जाता था ! यह भारतीय-सम्यता का उच्चतम उदाहरण है । 

हक हर ( ४० ) द 

सूर्योदय के बाद सोते पड़े रहना आछूसीपन हैं। हमारी सम्यता 
: प्राह्ममुहते में उठने की आज्षा देती है । मनु ने कहा है “ब्राह्े मुहत्त 
बुध्येत्त ।” छूर्याद्य के डेढ़ या दो घण्टा पहले उठना अच्छा है। जो 
छोग इतनी जबदी न उठ सकें उनको चाहिए कि वे बिता भूले 
सूंयोदय, के पूर्व बिछोनां छोड़ दें ! द 

र 
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( ४१ ) 
यदि ज्ञान बभकर सोत्ते-तोते सू५ उदय हो जावे तो, आयये- 
सभ्यता उसे दिच भर उपयास करन की सजा का विवान करती है-.- 
“तचद+वुद्वात्सूयें” जयाव कामचारत । 
तिम्लो चेद्वाप्य विज्ञानाज्डपत्तुवरों दितम्‌ ॥ 
( २ ) 
जिनका उपनयन सरकार हुआ हो, ओर जनेऊ पहने हो 
उन्दे मलमत्र त्यागते सम्रय अपना यज्ञोपत्रित कान पर इतना छपेट 
लेता चाहिए कि बह नासिरथान से ऊचा हो जावे | 'जब तक हाथ 
शुद्ध न कर लिए जाब जने% को छूना नहीं 'चाहिए । 
( ४३ ) 
आरय-सम्यता प्रत्येक ब्राह्मण, क्षत्रिय ओर बेश्य कहछानेवा्े फो 
जनेऊ घारण करने फ लिए वह्ा जोर दती है । अतएब उक्त तीमो 
ब्र्णा को यज्नोपवित अवश्य पहनना चाहिए। जो ट्विझ्न ज़नेक% नहीं 
पहना बढ़ अपने एक महान कर्त्तव्य कर्म से अछृता रहता है । 
( ४४ ) 
ओर जनेऊ पहिनाकर जो द्विज (क्षण, क्षत्रिय, बेश्य) तदनुफ़छ 
आचरण नहीं करता बह अपने कर्त्तव्य-कर्म से विम्ुग्य रहता है | 
( ४५ ) 
खित्त को पवित्र रसने से अच्छे सस्कार की ब्रृद्धि होतो हे । 
अपविन्न मन मलुप्य को कृपथगामी बनाता है। मन की पवित्रता क 
लिए सत्य-भापण ओर अहिमा मुख्य साधन है। परमात्मा की 
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उपासना से अतःकरण शुद्ध होता है, इसलिए २४ घण्टों में कम-से- 
कम एक बार सन्ध्या, नमाज़ प्रार्थना, अवश्य करना चाहिए । 
( ४६ ) 

सभ्यता ओर असभ्यता का अपने विचारों से घनिष्ट सम्बन्ध 
है । बिचारों का पिता मन« है; अतएव सभ्य बनते के छिए मन फो 
अच्छे कार्यों की ओर प्रेरित करना चाहिए | हमेशा ध्यान रखो 

"में मसः शिव संकल्पमस्तु |! 
( ४७ ) द | 

वदिक सभ्यता, इस प्रथ्वी को समस्त अन्य देशोथ सम्यताओं 
से उच्च हैं। बेंदिक सभ्यता को विदेशी छोगों ने भी उच्च सभ्यता 
माला है | हमारी प्रबोत सभ्यता का सिक्का सारी प्रथ्वी पर जम 
चुका है। इसलिए वेदों का स्वाध्याय हमें सभ्यता के उच्चतम शिखर 
पर पहुँचाने में पूर्ण सहायक बन सकता है.। 

क्‍ ( ४८ ) 

शुभ आचार, शुभ विचार ओर शुभ  उच्चार मनुष्य को सुशील 
. बताने के लिए काफ़ी हैं। अर्थात्‌ सन कचन ओर फर्म की पविन्नता 
एवं महानता मनुष्य को सभ्यता का मार्ग दिखाती है।.अशिव, अशुभ 
ओर अभद्र विचारों को मन से दृर करना चाहिए | ये मनुष्य को 
अभद्र बनाते हैं | क्‍ 

(४९). 

क्रोध कभी नहीं करता चाहिए। धार्मिक एवं सामाजिक दृष्टि से 

 ऋध चुरी बात है। यह मजुप्य का भयानक शत्रु है। पड़ रिपुओं में 
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से एक है | इसका वेग मनुष्य को पशु रो भी पतित बना देता है | 
क्रोध में धर्माधर्म का भले-बुर का, हिताहित का बुछ भी ज्ञान नहीं 
रह जाता। इसलिए क्रोध करना अच्छी बात नहीं है । 
कोध पाप कर मूठ ॥” “7 तुलसी 
( ५० ) 
इन्द्रिय छोलुप व्यक्ति कदाषि सभ्य नहीं बच सकता। क्योंकि 
बह दूसरों का गुराम होता है। जो एक का नहीं बल्कि अनेक का 
दास हो वह छुछ भी नहीं कर राफता। अतएवं सम्यता की प्राप्ति 
के छिए इन्द्रिय-निम््र आवश्यक है | मनुष्य को इल्द्रियों फा दास न 
रहकर इन्द्रियों को अपना दास बनाना चाहिए । 
( ५१ ) 
मुद्द से अच्छे शब्द बाली, भूलफर भी गाढ़ियों अथवा कठु वचन 
न निकल, कानों से भब्छी बात सुनो, थुरी बातों को भूछकर भी 
न सुनो । आँखें राव उत्तम कार्य ओर उत्तम हृश्यों को ही देखें, मन 
सदब अच्छे कार्यो की ओर छगे, शरोर से सभी सत्कार्य हों अर्थात्‌ 
हमार पारों ओर सत्‌-चित्‌ ओर आनन्‍्य का वातावरण हो। यही 
सभ्यता की महान्‌ कंजी है | 


७ आआंक 


नतिक व्यवहार 
“भारतीय सम्यता की प्रवृत्ति नीति छू करने की ओर है । 
याश्वात्य सम्यता का कुकाव अनीति हड़ करने की ओर है ।” 


->महाश्मा गान्धी 


(५ 
किसी ऐसे स्थान में, जिसके चारों जोर दीवार, या अन्य किसी 
प्रकार की आड़ यात्तारों का फेन्सिंग हो तो राध्ता छोड़कर किस्ती अन्य 
मार्ग से मत्त घुसो । दीवार फाँदकर अन्दर घुसता, बागड़ तोड़कर प्रवेश 
करना; था तारों में से सिर डाछकर भीतर चले जाना असभ्यता है | 
द “अद्वारेणच नातीयाद्माम वा वेश्ममावुतेम्‌ ।* 
(६ के 0 & 
: पैसे स्थानों में, जिनके चारों ओर दीवार या बागड़ हो, द्वार से 
अन्दर प्रवेश करने के छिए स्थान के माहिक से आज्ञा प्राप्त करछो । 
बिनाब्भाज्ञा लिए भीतर मत जाओ 
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( ३ ) 
सडका पर, जहाँ छोग चछत फिरते हो, जोर से कहकहा छगाकर 
हसना बुरा है। एसी हँसी हसनेवाले को छोग बेहदा समभते है | 
की! 
बैसुरी, कर्ण कर्कश हेसी नहीं. होनी चाहिए। जहाँतक होसफे 
हँसते समय किसी तरह का भी शब्द न होने दो । स+य छोग बं॑हुत 
जोर फी हँसी आने पर भी यंथा सभव बुरा शब्द नही होने देते । 
(६. | 
रेलघर तारधर, डाकघर, नाटकघर, सिनेमाघर सभाभवन, 
पुरतकालय, कारखाने आदि सार्वजनिक रथानों पर छगाये हुए नोटिसो 
को पहले पढ़लो, ओर सूचनाओं के विरुद्ध व्यवहार न करो | 
( ६ ) 
जिस रथान मे प्रवेश करने के छिए, किसी प्रकार की सूचना 
हो उसके अनुसार आचरण करना चाहिए। अन्दर जाने के छिए 
निपंधात्मक कोई चिन्ह जसे रा झाण्डी, छाल बोर्ड, या छाल रग का 
लालटेन, अथवा रोकने के लिए कोई वाक्य जेसे “00 ७तगरा#छा0॥7 
“अन्दर मत आओ” लिखा हो तो भलकर भी अन्दर मत जाओ | 
जो जाता है वह नियमभग करता है । 
( ७ ) 
कई दृकानढार अपनी दूकानां पर “एक भाव” (॥२९त 7880! 
#इथार न मौगिए” “आज नकद कछ उधार” आदि वाक्य छगा देते है, 
परन्तु अक्सर वे अपनी इन बातो फा पाकन नहीं करते। जिसे उधार 
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: देना नहीं चाहते उसे वह बोर्ड दिखला देते हैं, बाकी उधार देते छेते 
रहते हैँ। यही हालत ५एक भाव” की होती हैं। इसकी झोट में छोगों 
को खूब ठगते हैं। यह धोखा है। जो कुछ भी नियम बनाए जायें, 
पहले खुद उनका पालन करो तब दूसरे करेंगे । 


है हम 


(| ८ ) 

. वे छोग भी असभ्य हैं जो दूकानदारों के यहाँ ५एक भाव” 
]45०0 7७/०७ छिखा देखकर भी क़ोमत घटाने-बढ़ाने की बात छेड़ 
देते हैं| सभ्यता ऐसा करने से मना करती है। कीमत माल्ृम करने 
के बाद यदि ठीक समझे तो उस वस्तु को दाम देकर छेलो अन्यथा 
मूल्य घटाने की बात ही न घठाओ और उसे “घन्यवाद” देकर 
चले जाओ। इसी तरह जहाँ उधार न देने की सूचना हो वहाँ से 
कभी उधार न माँगो । भछ्छे ही आप उसके कितमे ही मित्र क्यों न 
हां, या आप कितनी ही आवश्यकता में क्‍यों न हों । 

जे 
.._ कई सभ्य पढित गृहस्थियों के धरों में _झुछ उनकी प्राइवेट सूच- 
नाएँ आगन्तुक छोगों के छिए होती हैं जेसे “जूते अन्दर न छावे” 
इत्यादि । ऐसी सूचनाओं का पाछून अवश्य करें | 
( १० ) 

. किसी समाज-संस्था, सभा-सोसाइटी में शामिल होने के पहले 
उसके नियमों को अच्छी तरह जान छो और तबूनुंकूछ भाचरण कर 
सको लो उसमें सम्मिलित हो अन्यथा दूर रहो। ऐ 
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( १६ ) 
ऐसे भीड़ भष्ठक्फ सम जिस भीड़ को कोई हटा रहा हो या दबा 
रहा हो, उसमें फिर उसी ओर जिधर से हटाए गण हों जाना या 
जाने की चेष्टा करना असम्यता ह्ै। 
(58३7 
ऐसे खेल तमाशों मे जहाँ भीड़ हो, वहाँ का प्रबन्धक यदि उठने 
बठने की प्रार्थना करे लो बिना किसी विछम्ब के उराकी आज्ना का 
पाछत करो | यदि आजा पालन करना ठीक न समझने हों सो उसकी 
आजा का बिना प्रोध किये इस रथान से अलग हो जोओ | 
( १३ ) 

, किसी सभा-सोसाइटी या खछ-तमाश मे जो रथान जिश्षक लिए 
नियुक्त हो उसे बढ़ीं बेठना चाहिए | जान-बूकऊर नियम का उल्‍्कमन 
करना असभ्यता है | यदि स्छ रो आपके द्वारा कोई नियम हूटा हो तो 
उसके छिए क्षमा मागफ़र अपनी गछती तरफाछ दम्रत करल्ठ । 

( १४ ) 
एक बार अपने मुँह से चलछने के छिए कहकर, फिर वर्ना ठारक। 
बाते न करो । जो कुछ कहां है. उराफा पान हरो। जब अपनी 
बात को आप हो पूरी न करे तब दूसरे रा आप केसे प्री करने की 
आशा ऊर सकत॑ है ९ 
५ ही) 
रारत चढ्षते हुए अपसे मित्र को घुछाकर उससे बात॑ करने छगना 
बुरी बात है। उससे बात करसे के पूर्व यह जञानछो कि उसे कोई 
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जरूरी काम तो नहीं हैँ ? वह आपसे बातचीत करने के छिए समय 
देने को तय्यार है या नहीं ९... 
( १६ ) 

क्रिसी भी मिलनेवाले के धर व्यर्थ, पहुंचकर उसका समय बर्बाद 
न करो | आपके पास समय फालतू है तो इसका यह अर्थ नहों है 
सभी छोगों के पास फाल्तू है । किसी भक्त आदमी के यहाँ, जिसे 
फुर्सत कम मिलती हो धरना देकर फिजूल बेठे रहना या उससे बातें 
ऋरता असभ्यता है | क 
द ( १७ ) 

कुए आदि जलाशयों पर जूते पहने हुए नहीं जाना चाहिए । 
खास करके पत्रघट का तो बहुत ही ध्यान रखता 'चाहिए। ऐसे 
सार्वजनिक स्थानों पर ऐसा ओर भी कोई काम न करो जिससे 
वहाँ गन्दगी फेले, दूसरे छोगों को कष्ट हो था किसी प्रकार की 
असुबिधा हो । हु द 
म (8) 
.... प्रिन्न स्थानों में जूते बगेर; पहने नहीं जाना चाहिए। भले द्वो 
आप उस स्थान की इज्जत करते हों या नहीं। यावनी सभ्यता, रोज़, 
मकबरे, और मसंजिदों में पाँबों में जूते पहने हुए जाने से रोकती है । 
हाँ, हाथों में जूतियाँ लेकर . आप सबन्न घूम फिर सकते हैं आयै- 
सभ्यता में यह बात नहीं है । जूतियां दूर रखंकर हिन्दुओं के पवित्न 
स्थानों में घूमा फिरा जा सकता है। ईसाइयों के पत्रित्र स्थानों में आप 
जुते पहनकर जा सकते हैं; लेकित टोपी ज्तारनी पड़ती है। .. 
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( १९ ) 
प्राय देखा जाता है कि कई रथानों मे, जैसे म्यूजियम, कोर्ट 
आदि में अग्नमी ढंग के ज॒ते, बूट बगेर पहिनकर जानेवाछों के लिए 
कोई रोक-टोक नहीं होती, और भारतीय ढंग की जूतियाँ पहनकर 
जानेबाढों को रोका जाता है ओर उत्तकों जूतियाँ निकलवालेसे के 
बाद ही उन्हे अच्दर जाने दिया जाता है, यह सम्यताभिमानी छोगा 
द्वारा होनेवाली असभ्यता है। 
( २० ) 
कई रथानों मे जूतों की भाँति ही मोजे पहन कर भी जाना मना 
है। इस लिए यदि पविश्रस्थानों को आदर देने क छिए जूते उतारे 
जावें तो मोज़ें भी निकालद्ना चाहिए । 
( २१ ) 
देवमच्दिरों में प्रभेश करने फ पूर्व जत, मोजें, छकडी, छाता 
बगेर। चीजें मंदिर के बाहर ही छोड देनी चाहिए | 
« [श२ ) 
जूते खोलने में यदि हाथों की सहायता छी गई हो तो हाथों को 
धोडालना चाहिए। आजकल छोगों मे यह बात देखने मे आती है 
कि बिता किसी स्रिक्क था घृणा के जूतों को हाथ में उठाकर पेरों 
में पहन लेते हैं । जिस जगह रखे हों वहाँ से उठाकर दुसरी जगह 
पहनते है । ये सभी बाते भारतीय-सम्यता के विरुद्ध है | 
( २३ ) 
रेहगाडी में अथवा ऐसी ही दूसरी सवारियों मे जिसमे बिना 


०७: नैतिक व्यवहार 


किराया दिये नहों बैठने दिया जाता, प्फ्त में बेठकर जाना था 
बैठने का प्रयत्न करना एक प्रकार से चोरी है। 
द ( २४ ) 
ऐसे स्थान यो सवारियाँ जिनमें षेसे देकर प्रवेश किया जाता 
हो, बिना पंसे दिये नहीं घुसनी चाहिए ओर जिस दर्ज़ कां टिकट 
लिया हो या किराया चुकाया हो उसी दर्ज में बैठना चाहिए। ऊँचे 
दर्ज में बिना उतना पसा दिये बैठना, या बैठने की चेष्ठ करना 
भी चोरी है। हे 
([ २५ ) 
किसी पाठशाछा में पहुँचकर पढ़ानेवाले अध्यापक से अकारण 
ही बहुत देर तक बातचीत करना अनुचित है । विद्यार्थियों की पढ़ांति 
. समय अध्यापक से इधर-उधर की बातें लड़ानेवाला व्यक्ति, ओर ऐसे 
गप्पी मनुष्य के साथ बातें करनेवाढ्ा अध्यापक-दोनों असम्य हें । 
जो काम पत्र द्वारा हो सकता है उसके लिए अध्वापक के पास पहुंच- 
कर उसका समय न बर्बाद करो। 
द ( २६ ) 
तंकाबी, नदियों, कुभों, बाब॒छ्षियों ओर ऐसे ही अन्यान्य जलाशयों 
में कचरा कूंड़ा, लकड़ी, कंकर, पत्थर, धूल मिट्टी बगेरः न डाछो 
( २७ ) 
... क्रिसी दुसरे की खोई हुई वस्तु देवयोग से यदि आपको मिछजाय 
: तो उसके मालिक का पता छगांकराउसे छोटा दो । थदि उसके मांछिक का 
.. पतन छग सके तो उस वस्तु को अपने पास मत रखो। उसे किसी ऐसे. 
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सार्वजनिक उपयोगी संरथा के सिपु्द करदी या किसी सरफारी 
दक्तर मे जमा फरढो जहाँ से उसफा माछ्िक पता छगने पर प्राप्त 
कर सके 
आओ, 
यदि आप फकिसीक मकान में घुरा गये हां ओर अन्दर जाने पर 
मांछ्म हो कि मकान में कोई नहीं ह--सूना पडा है तो एसी हालतमे 
वा से तब तक न छोटो जबतक कि कोई आदमी बहाँ न भाजावे । 
अथवा अन्दर पहुचफ़र ऐसा फोई शब्द करदों जिससे आपका 
आना सूचित हो जावे । 
5) 
किसी के मकान मे घुसने के पूर्व मफान-माहछिक से अन्दर 
घुपनने को आज्ञा प्राप्त करो, बाद में प्रपेश करो। बिता पूछि-ताछे अधा- 
बुन्ध अलूह को तरह घुसते चलेजाना असभ्यता हे | 
( ३० ) 
किसीफे घर में पहुचक्कर या बैठ बातें करते समय यदि किशी 
दरवाजे पर पर्दा बगरः छटक रहा हो तो उस ओर घुरकर मत देखो । 
यदि उक्ष ओर रष्टि राधारणतथा चढी भी जावे तो तत्काछ हटालो । 
पढे ओर चिक वरगैर प्राय, घरो के अन्दर वहों छगाए जाते हे जहाँ 
स्लियों का आनाजाना रहता है । 
0 
यह माल्म होने पर कि घर के अम्मुक भाग मे क्षियाँ रहती हं, 
उधर से आँखे धृटालो, मुहं फेरछो या उबर पीठ कर के बेठ जाओ, | 
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बा) 
कथा, उपदेश व्याख्यान बगेरः जहाँ होरहे हों, वहाँ जानवुऋकर 
या अनजाने किसी प्रकार का शोर-गुछ मचाना,अथवा गाना-बजञाना, 
नासमर्भों का काम है। 
( हेई ) 
. जहाँ कथा, उपदेश, व्याख्यान, ज्ञानचर्चा हो रही हो वहाँ 
बातचीत करना, या कानाफूसी करना असम्यता है। सम्य छोग 
चुपचाप बैठे सुनते हैं। 
( रेड ) 
किसी बात को बिना सोचे विचारे मुद्दे से मत निकाछो | जो बात 
कही जाय उसे निष्फछ न जाने दो । अर्थात्‌ ऐसी बात न कहो जो 
व्यर्थ हो। जो छोग बढ़कर बातें बनाया करते हैं उनको बातें पूरी' 
नहीं पड़तीं अतप्थ अपनी धारणा से सदंव कम बालें कहने में ही 
हित है । 
( ३५ ) «& द 
दृष्ट पुरुषों, तथा हलके विचारवाले छोगों की मोकरी न करो । 
: यदि नौकरी ही करना है, तो शिष्ट, उदार, विद्वान, धार्मिक, सदाचारी 
ओर कुछीन मनुष्यों की ही करो 
पे (३६) 
.. लीच हुंदय मलुष्यों से दूर रहो । ये बढ़े ही भयानक और 
घातक होते हैं । स्वार्थ तक ही ये साथी रहते हैं| इनका: अन्तः करण 
अत्यन्त कछुषित और कमीना होता है। दुष्टों के साथ रहने से 
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ही मनु्य असभ्य होजाता है। तुछसीदासजी ने तो यहाँतऊ 
कह दिया-- 
“दृग्टमग जनि दहु विधाता-- 
याते अलो नरक कर वासा।” 
है ( ३७ ): 
गधे, कुत्ते, ग॑ऊ, बंछ, भेस आहि फ्री सवारों स करो । मनु ने 
कहा है।--- 
/गवाचयान पृप्ठेत सर्वेथेव बिगहितम ।7 
( ३८ ) 
नदी के किनारे, ताल के जितारे, छुए या बावली फे पास, रास्ते मे 
या रास्ते के पास, फल-फ़लवाले बक्षों फे नीचे, सुने घर मे, पुरामे 
खण्डहरो में, स्मशान मे ओर दुसरे पवित्र रथानों में भूछफ़र भी 
पागाना पेशाब न ज्ञाओं । 
( ३९ ) 
कहीं भो प्रवेश करने के पूर्ष, यदि वहा कुछ छिखा हो तो उसे 
पढों | यदि उसके किसी नियम मे आप आते हों तो उसका भन्छी 
प्रऊार पाछन करो, अन्यथा आगे मत बढ़ो । 
( ४० ) 
किली अजायब पर, स्यृजियम, अथवा कल कारसवाने को दखमे 
को इच्छा हो नो, पहले उन स्थानों के नियमों को जानछो । तत्पत्चान 
प्रवेश करो । एसे रथानों क॑ नियम प्राय प्रवेशद्वार पर छगो रहते ह्व्। 
या वहाँ फे 'ऑफिस! से माक्ष्म किये जा सफते है । 
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,( ४१ ). द 

जो मनुष्य सभ्य होना चाहता है, उसे अपने ख़ुद के दोषों को 
हमेशा देखते रहना चाहिए ओर ७त्हें हटाने का प्रयत्न करते रहना 
चाहिए | जो ऐसा नहीं करते वे अज्नभ्प हो जाते हैं। अपने ऐशों 
का दण्ड अपने आप लेन#चाहिए। जो छोग दूसरों को समय 
बनाना चाहते हैं उन्हें स्वयं सम्य बनना चाहिए । खुद की आत्मशुद्धि 
से संसार स्वयं सुधर जायगा | 

| 2.) 

तरुण पुरुष को चाहिए कि युवतियों को ओर बालिकाओं को 
पढ़ाने का काम अपने हाथ में कदापि न ले। शासत्र इस ओर से बहुत 
सतर्क हैं। उन्होंने जवान माता ओर पुत्र को तथा भाई ओर बहिन 
की भी एकास्त में बातें करने से मना किया है। द 

क्‍ ... . (४४३) क्‍ च 

जो मर रहा हो,या मर चुका हो उसका या उसके शव का किस 
प्रकार अपमान न करो । बल्कि सभ्यता युह है, कि उस समय उसके 
साथ उत्तम से उत्तम व्यवहार करो। 

्ि (बढ) द 

दुःख में; या आपत्ति में फँसे हुए अपने शत्रु को भी मत सताओ | 
बल्कि ऐसे समय में यथासंभव सच्चे मन से जो भी सद्दायता आप 
उसकी कर सकते हों करो द 

द . [४५ )) मी गे 
फूछों को देखकर सभी का जी उनको तोड़ते के लिए लछचा 
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जाता है| परन्तु क्या उनका यह सहपयोग है ? फृछ तो धृक्ष में ही 
भले मालम होते हैँ | अनावश्यक उन्हे तोड़कर, उनके अधिक दिनतक 
रथायी गहनेबाले सौन्दर्य को शीत्र ही नठ्ठ न करों । 
/ ४६ ) 
सड़कों के आसपास, अथवा बाणीजो में छग हुए श्षृक्षा के पत्तों 
को बेत छड़ी आदि से अपनी चश्चछता का शिकार मन बनाओ | 
ओर न ऐस सार्वजनिक स्थानों के उन्षा से दतोन आदि तोड़कर 
उन्तकी शोभा ही नष्ट करो | 
( ४७ ) 
अपड मलुप्यों को देखकर उनत्तका निरादर मत कर। | सभ्यता 
की कूसोटी अक्षर-न्ञान नहीं बल्कि सदाचार हे। आप देखेंगे कि 
कितने ही अपढ मनुष्य बड़ ही सब्य भोर शीरुशुण-सम्पन्न होते है, 
ओर कितन ही पढ़ छिबबे अभिमानी ओर भराभ्य | इसलिए सभी 
से आदर ग्ब॑ समभ्यतापूर्वेक व्यवहार करना 'घाहिए | 
«9 ४८ ) 
चो री, ध्यभिचार, जुआ, ठगी, फूट, कपट,भादि निन्‍्य काय देश 
की सभ्यता को कलद्डित कर देते हैं । अतएव॒ इन द्कर्मा से फरयेक 
मनुष्य को बचना चाहिए। 
( ४९ ) 
बच्चों को चाहिए कि वे अपने घर की कोई वरतु कभी भी न 
चुरावे, वर्ना आगे चढछकर चोरी की भादत पड जावेगी । जो आदत 
छुटपन में पड़जाती है वह बड़े होने पर शायद ही छूटती है। पेसे 
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चुराकर मिठाई खाते या चाट खाने की यदि बचपन में छत पड़गई 
तो बढ़ें होने पर भी चटोरापन नहीं जावेगा । यदि बड़े होने पर आम- 
दनी कम हुई तो अपनी आदत के अनुसार चोरी करके दोने चाटोगे। 
चोरी न की तो जुआ बगैरः दूसरे पाषकर्मा द्वारा पैसा प्राप्त करने की 
कोशिश करोगे | इसतरह पूरँ' असभ्य बन जाओोगे। इसलिए बचपन 
से ही किसी तरह की खराब आदत मन डालो | 
द ( ५० ) 
ऊपरी तड़क-भड़क की अपेक्षा भीतरी सदूशुणों को बढ़ाने से ही 
मनुष्य समय बनता है। 'अपटू डेट! फेशन देखकर शेर की खाह् में 
गदहे की तरह कोई थोड़ी देर के छिए अपनेको सभ्य मान सकता है । 
परन्तु सदृगुणों का सिक्का हमेशा के छिए जम जाता है । अतः सच्चे 
समय बनने के लिए अपनेमें गुणों की बुद्धि करना चाहिए । वे मूर्ख हैं 
जो वेशभूषा से अपनेको सभ्य सिद्ध करने की चेष्टा में रहते हैं। 
(0 
कभी बेकार न बैठो । उपयोगी कार्य करते रहो | बेकारी मनुष्य 

- को असाभ्य बनाती है। बेकार राजा सी अपमानित होता है। अपने 
- पुरुषार्थ का संदप्योग करों । अपना यह भिथ्रम बनाढो कि जिस 
काम में हाथ डाछा जाय उसे पूरा ही करके छोड़ा जाथ। अधूरे 
“अधूरे कोम करना असम्यता है। सो काम अधूरे करने की अपेक्षा 

एक काम पुरा करनेवाल्ा व्यक्ति श्रेष्ठ है | 

5 ० क्‍ 

कसम खाने की आदत भूछकर मत्त डालो । तेरी क़सम, गंगामाई 
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की सोगन्ध, राम दोहाई, मेरे गछे की क़सम, खुदाफी कसम, वछाम की 
पाक की कसम, इत्यादि कसमे खाने को आदत डाला बुरी बात है 
इसी प्रकोर ऊिसी से बातचीत करते रामय “सच मानिए”, “मे सच 
कहता हु” इत्यादि बाक्यों का प्रयोग करना भी दीके गही हे | 
जी ही ह 
मनुष्य को अपना व्यवहार और बातचीत फा ढंग ऐगा सना 
चाहिए कि राप्यता की दुह्ाई देने की अथवा कसम साने की जरूरत 
ही न पड़े। ज्ञो छोग हमेशा सत्य बोलने का ध्यान रखते है उसकी 
बातो पर सभी लोग विश्वास फरते है। सत्यवादी स्+य होते है, भोर 
मिथ्यावादी असभ्य | । 
६ 
जिनके पास सता है, उत्हे अपने अधिकारों का दुरुपयोग करके 
असभ्यता नहीं प्रदर्शित करनी चाहिए। रात्ता का उपयोग फिसीके 
नाश के लिए करना असभ्यता ओर रक्षा के छिए फरना सभ्यता है। 
ज्ञिनके कारण सत्ताधीश «बने हों उन्हीं पर प्रहार करना निताग्त 
अमभ्यता है । सत्ता पाकर कई छोग इतरा जाते है भोर उसका दुरुप- 
योग करने छगते है | स+य वही हे जो सत्ता पाकर भी अपमेको 
जनता ऊा पझ्लुद्र सेवक सममत्ता है । 
“नमत्ति सफछा वृक्षा नमच्ति सुनना जता । 
शुप्क काष्ठच मूर्खच ले नमन्ति कदाचन |” 
६ जप 
यदि आप सरकारी कर्मचारी है तो व्यर्थ ही, किसीऊे दधाव 
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से अथवा भपनी इच्छा से किसी पर जुल्म न करो। केबल पेट 
भरने के छिए मनुष्य, मनुष्य पर जुल्म करे--अपने भाई को सतावेः 
यह घोर भन्याय है | 
( ५६ ) , 

वे छोग तो ओर भी ज्यौदा असभ्य हैं जो रिश्वत लेकर स्थाय- 
अस्याथ--उचित-अनुचित कार्य करते हैं, पैसों के छोस में पढ़कर 
' बुरे से झुरा काम करने पर उतारू होजाते हैं। बिना रिश्वत के 
किसीका -काम नहीं करते। ये रिश्वतखोर कभी-कभी तो कुछ पैसों 
के लिए मनुष्य प्राणों की बाजी छवगा देते 

( ५७ ) क्‍ 

कुए में, गड्ढे में, या रेछ बगेरः सवारियों की खिड़कियों में से 

बाहर की तरक टागे निकाछकर कदापि मत बैठो । 
. जब कभी किसीसे वादा करो तो उस्तको पालन करने के बारे में 
खुब सोच विचार छो | ऐसा वादा जिसे पुक्ष न किया जासके | कभी 
किसी से न करो। जो अपने बचनों का पालन करता है वही सभ्य 
। भी बादा खिछाफी करता दे वह मनुष्य नहीं कहा जा सकता। 
याद रखो-- 
“प्राण जाय वबरु वचन ने जाई ।” 
. इक -) 

समाज की सुविधा ओर घुव्यवस्था के लिए बनाए हुए नियमों 

का कक्ली मज़ाक न करो । इससे तुम्हारा छिछोरपन ज़ाहिर होता है, 
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और छोगों में उन निमम्तो पर से श्रद्धा उठजाती है, जिससे बड़ी 
ही अध्यवरथा उत्पन्न होने को राभावना गहती है । 
( ६० ) 

सड़क के फिनारे के फछांमो, मीछों, तथा ऐसे ही |सरे सनार्थ 
छगाए हुए चिन्हों अथवा बोर्डों को खराब मत करो । वर्चाकि यह 
सब कुछ मलुण्य समाज के हित के लिए रखे गए है । ऐसे सार्वजनिफ 
उपयोगी चिर्हों को बर्बाद करता था बिगाइना अस+यता है। 

( ६१ ) 

मुखसे गर्दे शब्द कभी न निकाछो। गन्दी बात के उच्चारण से 
रामाज में गन्दे भावों को उत्पत्ति होती ऐ | यह मोप्लिक गल्दगी, 
मानव-ममान के मानसिक ओर आध्यात्मिक रवास्थ्य को गप्ट कर 
देती है। गन्दे बचना का बड़ा ही भयानक प्रभाव होता हे | साथी 
परीढ़ियों को भी इसका कुफछ सदा पह़ता हैं। बह व्यक्ति कितना 
असभ्य है मो अपने कछुपित भावों को, दीवार पर, धर्मशाढााओं 
मे, सरायां मे, सने रथाकों में, मदिरों में, पास्वानों में, रेछ के डिब्बों 
में, लिखकर प्रकट करता है। ऐसी चेष्टाएँ प्राय मु ओर असभ्य 
छोग ही करते है । कुओं मे, जलछाशर्यों मे, गर्दों ओर बिपंली बरतु 
डालनेवाले को दण्ड मिलता है, परन्तु ऐसे असभ्यों को कितना दण्ड 
मिलना चाहिए जो ऐसी कलुपित बात कहकर था लिखकर वाता- 
बरण को दृषित करता है ओर गामाज में गरदगी फीछाता है । 


दे 
सामाजिक व्यवहार 

“सभ्यता उस झाचरण का नाम है, जिससे मनुष्य अपना 
कत्त व्य-पालन करता रहता है | नीति का पाश्षन करना, अपने 
मन ओर इन्द्रि्यां को वश में रखना है। ऐसा करने से हम अपने 
को पहचान सकते हैं । यही सभ्यता है, इसके विरुद्ध जो है 

बह अंसमभ्यता है ।” क्‍ 
“महात्मा गांधी 
(१९) #....*|_<र्र्र््रः 
. अब कोई व्यक्ति अपने घर आया हो, ओर उसके पास बेठने 
का अवसर आधे तो बैठने उठने की ओर घिशेष ध्यान रखना 
चाहिए। हाथ पर फेलाकर बेहूदें ढंग से कभी न्बठो | टाँगे फेछाकर, 

टाँग पर टाँग रखकर पेरों में माँटी डांकर, बैठता बुरा है | 
है . ॥#]) द 
अब कोई अपनेसे बड़ा, इज्जतदार, विद्वान आदमी सामने बँठा 
हो तो इस हंग से कभी न बैठो, जिसमें घमण्ड या हेकड़ी दिखाई 
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पड़े | पलयी छगाकर, एक पॉव की जाध पर हरारे पर का टसता 
रखकर बैठना असभ्यता है। अपन पूज्य ओर गुरुजनों के सामने 
इस ढंग से घेठों जिसमे विनय ओर नम्नता माठ्म पडे | 
( ३ ) 
अपनेसे बचे, आदरणीय ओर भान्य पुरुषा के आग कभी 
उच्च रथान पर त बठो | इस बात का ध्यान घर ऊे छोगों के साथ 
व्ययहार करते समय भी रखो । अर्थात घर के प्रुजुर्गा के सामने भी 
नीचे आसन पर बेठो । 
( ४ ) 
जँभाई लेत रामय अपना हाथ या रूमाछ कोरः अपने मुँह 
के सामने करलछों ओर जभाई फे समय मुँह से किसी प्रकार की 
आवाज न करो | थदि बोलने की आदत ही हो तो कोई शुभ, पवित्र, 
धव॑ कर्णप्रिय शब्द का उच्चारण करना उचित है, जैसे “ओम” 
“शास्तिः” इत्यादि । कई छोग जभाई के समय चुटकरिया बच्ञाते 
लगते है| यह व्यर्थ सी क्षादत है। 
पक) 
छींकते समय भी नाक भोर मुह के आगे छूम्ताछ हछगा सता 
चाहिए। किसी आदमी या फिसी वस्तु को ओर छींक देना असभ्यता 
है। छींकते समय मुँह रो थूक वरगेर' उड़ता है, अत्तण्ब इस बात का 
ध्यान रखो कि वह किसी व्यक्ति पर था क्रिसी बरतु पर ने गिरसे 
पावे | छींकते समय किसो प्रकार का कर्ण ऊठु शब्द से होते दो 
यल्कि किसी पविन्न, उत्तम अथवा शुभ श्रचत का प्रथोग ऊरो। 
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कई छोग छींक के बाद “शतंजीव” धावग्य भी बोलते हैँ। एक समय 
ऐसा रोग चछा था कि मनुष्य छींकते-छींकते सरजाता था । तभी से 
“शरतंजीब” का प्रयोग आरंभ हुआ । अब इसका कोई अर्थ नहीं है । 
६6 

छींकने के बाद फोरन*अपना मुँह नाक बगेरः कपड़े से पोंछ 
डाछमा 'चाहिए। क्योंकि छींकते समय जड़ा हुआ थूक ओंठों ओर 
मूंछों आदि पर छगा रह सकता है। यदि कपड़े आदि पर जड़कर 
थूक या कफ वरैरः गिरा हो दो उसे फोश्न साफ़ कर देना चाहिए । 

(७) 

छींक को कई पुराने विचार के हिन्दू अशुभ मानते हैँ | छींक के 
कारण किसी कार्य का आरंभ करते हुए या यात्रा आदि से रुक जाते 
हैं, ऐसे समय आपको यदि छींक आती हो तो आप छसे रोक ढ्ें 
तो अच्छा हो | परन्तु यह भो न भूछिए कि छींक के वेग को रोकने 
से कई रोग पदा होते हैं । क्‍ द 
का द (८) ०» द 
कई छोग जान बूफ्रकर, किसीको. चिढ़ाने के लिए उसके चढने 
. पर या शुभ काम के समय छींकते हैं। यह छींक यथ्वपि नकछी होती 
: है तथापि असंछीं के समान ही होती हैं। इस प्रकार की असभ्यत्ता 
का व्यवहार किसीके साथ नहीं करना चाहिए । 

ः "आह 
. छींक था जंभाई छेनेवाले को वमकाकर, अथवा किसी दूसरे 
पात्र से उसके वेग को रोकना असमभ्यता है। कई छोग जंभाई 
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हैनेवाले के मुँह मे, जब वह मुँह फाइता है, कुछ डाछ देते ह, यह 
अस+भय मज़ाफ है ! 
( १० ) 
पान बबाकर उसका पीक थूकते रामय विशेष ध्यान रखना 
चाहिए। हर कही थूकदेना ठीक नही, इस बात का भी ध्यान रखना 
चाहिए कि पीक था उसके छींटे ,किशी दुसरे पर न गिरते पाये | 
पीक थूककर मुंह पाँछ लेना चाहिए, क्योंकि थूकते रामय ओठो या 
मूछां में छंगा रह जाना संभव है । 
( ११ ) 
साथारण दशा मे, किसी आ मी को सीटी बजाकर बुलाना 
बदमाश ओर गुण्डे मनुष्यों का काम है। बाजारों या गलियों मे जो 
लोग मुँह से सीटी बजाते 8० आति-जाते रहते है वे असभ्य ह' | 
ज्ञहाँ खियाँ बैठी हो या खडो हो वहाँ भी सीदी बच्चाना या ओर 
कोई इस प्रकार का शब्द करना असभ्यता है । 
(१२) 
बाजार में चलते समय इधर-उधर देखना, गहियां में, घूमना, 
ओर घरों के ऊपर की खिड़कियों ओर छण्नों की ओर नहीं देखना 
चाहिए है । 
( १३ ) 
यदि कोई परिचित सज्जन कहीं मिल जाबें तो उनकी ओर से 
अभिवादन की राह न देखकर, पहले आप अभिवादन करो | 
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( १४ ) 
दिन छिपते समय और सूर्योदय के सम्रय सोना, खाना; पीना 
ओर रोना घुरी बात है । 
( १५ ») 
ऐसी हँसी मज़ाक न कश्शे जो किसीको घुरी मालूम हो। दूसरे 
की घुराइयों पर न हँसो । सज्ञनता तो इसमें है कि, एकास्त में भाप 
उसे उसकी बुरशाइयाँ समझता दें। इससे आपका, उसका ओर समाज 
का भी कएयाण होगा । 
( १६ ) 
वह सत्य किसी भी काम का नहीं, जिससे किसीको छाभ न 
पहुंचे ओर प्रेम की ब्रृद्धि न हो। यदि आपके सत्य से ये बातें नहीं 
होतीं तो समझ छो कि आपका सत्य दृषित है, हानिकर है। इससे 
तो मौन रहना ही अच्छा है । 
( १७ ) 
सवारो में बेठे हुए, बुद्ध, रोगी, ख्रो, स्त्वातक, भंधा, ढँगड़ा, छूछा, 
राजा और बोभा छठाए चलनेवाले के लिए रास्ता छोड़ दो |. 
क्‍ ० [१८ ) क्‍ 
किसी दूसरे के घर जाकर अपने मनभाने व्यवह्दार न करो 
- बल्कि यरहूपति की सुविधाओं का और उसके बनाए हुए नियमों का. 
अच्छी तरह ध्यान रखो | 
.. 
शरीर की अधिक सजावट, तेल मांगपड्टी, जेबर,-तिछक, छापे, 
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इत्र, फुरछ, भड़फीली पोशाक वरगरः छिछोरपत एवं अनज्नानता के 
सूचक है) तहकसड़क को ओछे शादमी अधिक पसन्द करते हे। 
सभ्य पुरुष सादगी पसलूइ होते है । सादगी में ही सभ्यता है । 
( २० ) 
समय की इज्ज़त करो। अपना प्रत्येक कार्य ठीक नफ़ पर करने 
की आदत डाछो । जो गलुष्य समय का आदर करता हैं, संसार 
उसका आदर करता हैं| अपने घरू फाम भी वक्त पर करो। सभा- 
सोसाइटियों मे समय पर पहुंचने का भष्छी तरह ध्यान रखो | अपने 
जीवन का एफ क्षण भी व्यर्थ ने जाने दो । आप घड़ी का उपयोग 
समय की पाबन्दी के छिए करें। कथाई, जेब, अथवा अपने कमरे की 
शोभा + लिए घडी रखना व्यथ है ! 
(६ ९३१९) 
यदि आपसे कोई अपराध बचा हो तो, निर्भयता पूर्वक उसे रबी- 
फार करो, ओर जरूरत हो तो तुरन्त ही उसके छिए क्षमा प्रार्थना 
कर छो। क्षमा का भर्थ यूद्द न हो कि बार-बार अपराध करते जाता 
ओर क्षमा माँगते रहना | जो छोग क्षमा माँगने पर छुटकारा पाजाने 
के उद्दश से अपराध करते है, वे दोपी है | 
52] 
जिसीकी धरोहर ( अमानत रखी हुई वरतु ) का बिना उसके 
मालिक की रवोकृनि के काम मे मत छाभो। बहुत से छोग गिरवी 
रखी हुई वस्तु को काम में छाते है, ओर अच्छी कीमलस मिछने पर 
बेच भी देते है, यह धुरी बात है | 
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( २३ ) ह 
जब अपना कोई शुभचितक आपको कोई उपदेश दे तो उसे 
ध्यान पूर्वक मुनों, ओर इस कृपा के लिए उसके प्रति हार्दिक क्तज्लता 
प्रकट करो | उस समय अछ्हडपन दिखाना, हसना, या छापरवाही 
प्रदर्शित करना उहण्डता हैं 
क्‍ ( ए४ ) 
छोगों के आवागमन के स्थानों पर ऐसी वस्तु न फेकों जो 
उनको कष्ठ पहुँचावे | काँच के टुकड़े, काटे, टीन के टुकड़े, फ्छों के 
छिलके आादि सार्वजनिक स्थानों पर न डालो | बँबूछ आदि कटीले 
चृक्षों की शाखा दतून बनाने के छिए काटते वक्त इस बात का ध्यान 
रखो कि उसके काटे ऐसे स्थानों में न साफ किए जाबें। जहाँ से छोग 
आते-जाते हों । यदि रास्ते में कोई ऐसी हानि प्रद वस्तु कांटा, काँच 
बंगर; पड़े दिखाई दें तो उन्हें हटा दो | नदी कुओं, तालाबों तथा दूसरे 
जलाशयों में भी कॉँच ओर काँटे न डालों। 
क्‍ द "या 
मोटर, रेछ, या ऐसी ही किसी तेज सवारी में बंठकर बद- 
भाश छोग बाहर सड़कों के आसपास के छोगों को गन्दी गालियाँ .. 
देते हैं. ओर गरदे संकेत भी करते हैं। यह्‌ काम एक दम्त तिरस्कार 
योग्य है । भछे आदमी कभी ऐसा नहीं करते। 
मीन ( २६ ) ह 
इसी प्रकार जिस सवारी के रुकने का भय न ह, जैसे रेछ में . 
बँंठ लोगों को भी गन्दे संकेत करनेवाले भी असम्य होते हैं | अक्सर 
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देखा जाता है कि रेछी लाइन के किनारे खडे करे दुप्र छोग रेल मे 
बंदी सवारियां को गरदे सट्डंत करते हैं। उन्हें मौ-बहिस किसीकी 
छज्ना नहीं होती । ऐसे छोग पशुओ से भी गए बीते है | 
(6 २७ ) 
रतान करते या कपड़े धोत समयवड्सि बात का हमेशा ध्यान 
रखो फि; आसपास के मसुष्यों पर या वरतुओ पर छींठे न गिरे | 
( ९८ ै 
एस शब्द अथवा वाक्यों का उपयोग करना असभ्यता है, जिनको 
सुनकर छज्ञा उत्पन्न हो। कई छोग बातचीत करते समय ऐरो गरल्द 
शब्द काम मे छाते है जिनसे सुनमेवालों को शर्म आती है। हमेशा 
पवित्र वाणी बोलने का ध्यान रखो | 
| २९ ) 
कभी भुठकर भी जुआ व्‌ लो | जुआ बढ़ा ही धानक खेल है । 
छोम में आकर मनुप्य जुए मे न जाने केसे पाप कर बैठता है ) जुए 
की हर और जीत दोगोबही बुरी है | जुए मे बढुें-बढ राम घरानों 
को मिट्टी मे मिछा दिया । युधिष्ठतिर का ओर नह का जुआ उन्हें 
कितना हानिकारक सिद्ध हुआ; इसे सभी जानने है। जिरासे हार 
जीत का दाँव अपने वश की बात न हो, उसे जुआ कहते हैं, फिर बह 
कंस भी क्यों न खेछा जाय | 
| 38 
यदि आप फिसीकी सिस्रवार्थ सेवा अपने तन, मन अथवा 
घन से कर सको तो अवश्य करो। मोका आने पर उसे न गेंवाओं । 
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सेवा के बदले में तत्काछ या भविष्य में छुछ पाने या लेने की आशा 
भूलकर भी न करो | 
(३१) क्‍ 
किसीके यहाँ पहुँचकर, बिता मालिक मकान की अमुमति के 
किसी उ्च्चस्थान पर बैठने की कोशिश न करो। किसी ऊँचे या नीचे 
आसन पर बठजाने मात्र से हो मनुष्य बड़ा या छोटा नहीं होजाता। 
सहापुरुष धूछ में बैठकर भी छोटा नहीं होता ओर न मूर्ख अथवा 
अमाम्य व्यक्त किसी उच्च आसत पर बेठकर ही बड़ा हो सकता है । 
कोआ ध्वज-दण्ड के ऊँचे भाग पर बेठकर भी उतनी शोभा ओर 
आदर नहीं पासकता, जितना कि एक हँस किसी ताछाब के किनारे 
फीचड में शोभा पाता है । 
( ३२ ) 

व्याख्यान देते समय अथवा नाटक आदि में पार्ट करते समय, 
किसी व्यक्ति विशेष की ओर अथवा वस्तु यथा दिशा बिशेष की. 
ओर न देखते रही । उस स्थान सें उपस्ट्रित सब छोगों की ओर 
 ग्रथा समय देखते रहना चाहिए । 
। ( ३३ ) 

व्याख्यान पेते समय या माटक आदि खेलों में अपने हाथ, पैर 

मुसल, आँख आदि अंगों को अकारण ही न हिलाओ डुछाओो। 
जो एक्टिंग में अति ( 0ए७/ ४०धा९ ) करता है. वह कुशछ नहीं 
माना जाता है । व्याख्यान के समय टाँगे फैला करके खड़े होना, 
अकरण ही टेबछ पर हाथों को छिछोरपन का सूंचक हैं. सदा 


व्यावहारिक सभ्यता है 


हक 2 


उस बात का व्यान रख्बों कि अपन फिसी हाव-भाव में असुवाभाविऊता 
न आने पावे | 
( ३४ ) 
कई व्याख्यानदाता; व्याख्यांन फे आारभ से या अच्त में रबय 
ताढछी बजाते है । एसा वे जानकर नहीं “करते, परन्तु हो ही जाता 
है | यह ठीक नही है । इसका हमेशा र्याल रखना चाहिए । 
( ३५ ) 
अपने पुरुपार्भ से अपना निर्वाह करो । पेट के छिए ढीन बनकर 
टुकड़ माँगना असभ्यता है, आहरथ हे । 
( ३२६ ) 
जो अपने ससुराल फे बछ पर अपना जीवन नियाह करता हैं, 
अथवा यश कीर्ति प्राप्त करता है वह आछसी है। रवपुरुपार्थ द्वारा 
निर्वाह करनेवाला ओर यशोपार्जन करनेवाला ही पुरपार्थी है । 
( २७ ) 
राभा-सोसाइटियों मे ५, अपना मत बहुत रोच समभ कर ही 
प्रकट करता चाहिए। बिना सोचे-समभे विचार प्रकट करने की 
जल्दी न करो । 
( ३८ ) 
वह व्यक्ति भी असभ्य है जो सभा-सोसाइटियों मे छचित बात 
का समर्थन न करके अनुचित का पक्ष लेकर अपना भत प्रकट कर 
देता है । मत उचित होना चाहिए, फिर भछ्ठे ही उसका कोई पोषक 
न हो। वह अफेछा ही हो | 
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( ४९ ) 

नशेबाजों की संगति नहीं करनी चाहिए। भंगेड़ी, गँजेडी, 
अफीमची, शराबी, मदकची, चण्डूबाज़ कदापि सभ्य नहीं हो सकते । 
क्योंकि इनकी बुद्धि नशे के अधिकार में होती है) विवेक-बुद्धि भ्रष्ट 
हो जाने पर कोई भी सभ्य भहीं रह सकता | नशे बाजों को सुमाग 
पर छाने की सदिच्छा से थोड़ी देर के छिए उनसे मिछना बुरा नहीं 
है; किन्तु इसके पूर्वअपने मत को खूब मजबूत कर लेना जवाहिए । कहीं 
ऐसा न हो कि उसका सुधार करने में अपना ही बिगाड़ हो जाथ | 

( ४० ) 

जो व्यक्ति सभ्य हैं, जो देश ओर समाज के शुभचिंसक हैं उन्हें 
बदनाम करते अथवा उन्तके कामों में आड़े आनेबाले छोग नितान्त 
 असभ्य होते हें | 
द ( ४१ ) 
अकारण ही किसी सभा-सोसाइटो था समाज से एक दम उठकर 
 च॒दैना असमभ्यता है । यद्रि अवकाश नहीं हो तो आना ही नहीं 
चांहिए | यदि आए ओर जहदी चले जाना है तो ऐसी जगह बेठो 
जहाँ से उठकर चल देने में किसीको बुरा न मह्दूम हो । 
के 2, ह 
. - अधिकाँश छोग कथा-वार्ता, व्याख्यान, उपदेश, भोलूद, वाल, 
आदि में पहुँचकर ऊँधने या सोने छग जाते हैं| यह अनुचित है । 
यदि वहाँ जाकर सोना. ही है तो अपते घर पर ही सो रहो । यदि 
वहाँ प्ींद आने छगे तो उठकर अपने घर 'चलदो | द 
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( ४४२ ) 
होछी के दिनो में बहुतेर छोग गन्दी बातें बोलकर बडे ओर सभ्य 
मनाया का अपमान करना अपने जीवन का एक उद्धश्य मान लेते है | 
इलना हो नहीं थे अपने को उस वक्त बडा ही होशियार ओर उस 
मण्डछी का सहादुर नेता सममते ६। यह असश्यता है। ऊभी भी 
गन्दे शब्द बोलता नितान्त अराभ्यवा है | 
( ४४) 
दीपक यदि बुझ जाथ तो उसे “पुक गया” न फहो। बल्कि, 
“ड्ोगया”, “गुछ हो गया”, “35०डा हो गया”, “शाब्त हो गया” 
आदि वाक्य प्रयोग करो। “तुझे गया” शब्द दीपक के छिए प्रयोग 
फरना अशुभ समझा ज्ञाता है | 
2. 
छाम्रों या पुरतकालय म ज्ञाकर उस पुरतक या समाचार 
पत्र को जिसे कोई दूसरा, व्यक्ति देख रहा हो लेने को चेष्टा न 
करो । जब वह उरी रखदे तब भाप उठाकर देखो । यदि आपको 
उसकी अत्यन्त आवश्यकता द्वो ती विनीत भाव से माग लो | 
( ४६ ) 
सभा-समाज में अपने पढ़, प्रतिष्ठा, मान ओर उम्र के अनुसार 
पहले ही से अपना स्थान देसकर बेठो । ऐसी जगह भूछकर भी न 
बैठो, जहाँ से उठने का मौका आव॑ | तुछलीढासजी ने छिल्ला है--- 
“तुलसी तहा न बेंठिए जहूँ कोउ देव उठाय ।” 
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( ४७) . द 
सभा-सोसाइटियों में इस ढंग से बंठो कि किसी दूसरे को आपके 
ह्वारा असुविधा तथा कष्ट न हो । यदि किसीको आपसे कोई अख्लुविधा 
अथवा कष्ट होरहा हो तो बसे दूर करने का भरसक प्रयन्न करो । 
( ४८ ) क्‍ 
वेश्याओं के जृत्य में अथवा ऐसे समाजञ में जहाँ वेश्याएँ हों 
जाना बेशमी ओर असभ्यता है । थदि कहीं मार्ग में वेश्या-समाज 
एकत्र हो तो वहाँ भूठकर भी न ठहरो । अपने वेश्या-प्रेमी मित्रों के 
अतुरोध को मानने की सभ्यता न करो | ऐसे जल्से ओर उत्सकों में 
भी जाना असम्यता है, जहाँ वेश्या का नाचना गाना हो । 
ह ० क्‍ 
किसीके दुःख में या मृत्यु आदि के समय उसके साथ समवेदना 
प्रकद करने के लिए बिना बुलाए दी पहुँच जाओ। ऐसे समय तो शत्रुता 
त्यागकर, अपने महान शत्रु के भी दुख में सम्मिलित होजाओ । 
( ५० ) का 
बिना बुछाए किसी उत्सव में व जाओ | यदि उस दिन, उस 
समंय, उस ओर या उंधर आसपास कोई आवश्यक कार्य भी हो तो 
टाछ जाओ | भूछकर भी उधर से न निकछो । 
५ 5 
. बाजार या गडोी में, जहाँ स्थान कम हो ओर भोड़ खूब हो वहाँ 
अकारण मत ठह्रो । ठहर जाने से छोगों के आवागमन में रुकावट 
होगी । छोगों को कष्ट होगा, ओर आपको भी अल्ुविध। होगी | 
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ह 5) 
नीचो की सगति से हमेशा दर रहो । जिनके रवभाव नीच हु, 
वे अपने साथी को भी बेसा ही बना छेते ह। नीच भनुप्यो के साथ 
देखकर लोग आपको भी बुरा समझते छगेगे । कछाली मे जाऋर भह 
ही आप शराब ऊो छुऐं तक नहीं, प९न्तु छोग सन्दृह अवश्य करेंग | 
जिंहि प्रसग दूपन लगे, तजियें ताको साथ । 
मदिरा मानत है जगत, दूध कलाली हाथ | 
( ५३ ) 
फिसी दृगरे मनुष्य के आगे, पत्नि से पति को, ओर पत्निसे 
पति जो, प्रममुक्त भाषण अथवा हसी दिल्लगी नहीं करनी चाहिए । 
[६ 27 जो 
यदि कोई असभ्य व्यक्ति आपको चिह्वाने की इच्छा से कोई इशा रा, 
अथना फोई वाक्य उच्चारण करे तो आप उस ओर ध्यानन हें | यदि 
आपने ध्यान दिया तो ऐसे छोग भोर ज्यादा आभापको फ्रष्ट देंगे। 
इसलिए ऐसे छोगा के मुह न छगना ही ठीक है । क्योकि,-- 
“अगिन परी तृण रहित यू, आपुहिते वश्चि जाय ।” 
( ५५ ) 
बाजार में पड़ी हुई रही चीजो को बटोरते फिरना असभ्यता है । 
कई छोग सुतछी के टुकड़े, कीछे, बिरंजी, कागज, फ्रोडी, फटे पुराने 
डिब्बे आदि पड़े देखकर डठा लेते है, यह ठीक नहीं । 
( ५६ ), 
किसीकी गुप्त बात को, जो+ आप पर प्रकट नहीं करना चाहता 
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छुनने के लिए व्यम्न मत होओ। सुनने का प्रयत्ञ न करो | छुपकर 
भी न सुनो । छुपकर सुननेवालों की गणना नीचों में होती है । 

( ५७ ) क्‍ 
किसी भी संस्था या सभा का सदस्य नाम या कीत्ति के लिए न 
बनकर, सेवा करने की ह्च्छा से बनना चाहिए। 

( ५८ ) 

. अपने धर में मनुष्यों के नाम, यहाँ तक कि पशुओं के नाम भी 
प्यरे, मधुर ओर गुणयुक्त रखो । निरर्थक, बेहूदे ओर कर्ण कड् नामों 
'को बदुछ देना बाहिए। नामों से कुछ, जाति, प्राब्त और देश.की 
सभ्यता का अनुमान छगाया जो सकता'है। अच्छे नाम सभ्यता के 
पूचक हैं. ओर बुरे नाम असस्यता के ग्रोतक । अच्छे नामों से व्यक्ति 
को स्फूर्ति मिलती दै। “प्रताप” नामधारी महाराणा प्रताप के यश 
कीति से स्फूर्ति प्राप्त करेगा। “सब्बू” और “गप्पू” इत्यादि नामधारी 
किससे स्फूर्ति पाबेंगे ९ 

| तक) 

_ किसी सभ्य व्यक्ति द्वारा मना किया जाने पर कोई बुरा कार्य न 
करो। कई छोगों में आदत होती है कि जितना उन्हें किसी काम के 
छहिंए. रोका जाथगा, उतना ही वे उसे अधिक करंगे। यह 
-असत्चित है । द 


ष 


स्वच्छता 
आओ, 


नाक साफ करते समय इस बात का ध्यान रखो कि जोर को 
आवाज न होने पावे। 
३२5. 
कई लोग रूमाम मे साक ठिनक छेते है, ओर फिर उसे जेब मे 
रफ छेते है। रूमाल नाफ॑* पॉछने के काम मे आना चाहिए, न कि 
उसी में नाक छिनक ऐसे के । 
( ३ ) 
नाक का मछ, कफ, ओर थूक बगेरः जिनसे धृणा उत्पन्न दोती 
है ऐसे रथानों मे डालने चाहिएँ जहाँ छोगां की नगर न पढ़े । 
आम रास्तो पर ऊदापि नहीं धूकना चाहिए। जो थूऊता है बह 
असभ्य है | थूक, कफ बगेरः डाछमे के बाद उसे धूछ डालकर फोरन 
ही हाँक देना चाहिए | ऐसा न फरने से बीमारी फेलती है । 
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( ४ ) 
पान था ज़रदा खाकर, उनका पीक दीवारों पर, कोनों में, 
कित्रोड़ों की ओट में, मन चाहा जहाँ नहीं थूकना चाहिए । दूसरे के 
धर इस बात का ध्यान विशेष रखना चाहिए । द 
(५) 
लिखने के बाद अक्षरों को सुखाने के छिए स्याहीसोख 
( ब्लॉटिंगपेपर ) की जगह अपने कपड़ें की आस्तोन या कपड़े का 
अन्य भाग छगाकर नहीं सुखाना चाहिए। कई छोग- दीवार से 
कागज को चिपका कर भो सुखाते हैं | कई छोग जमीन की मिट्टी 
खरोंच कर उस पर भुरकते है । ये सब क्रियाएँ आलूस्य को सूचित 
करती हैं |ब्लॉटिंग पेपर या रेती जो स्याही सुखाने के लिए काम में 
.. छाई जाती है उसीका प्रयोग करना चाहिए। 
द पे) क्‍ 
मुह में अँगुली डालना, ओर दांतों से नाखून कादना असभ्यता 
है। मलु ने कहा है--- 
“दन्तैनोत्पाटयेन्रखांनू । 
(७ ) 
... बारबार थूकता असम्यता है। अकारणं ही थुकतें रहना ठीक 
. नहीं। कई छोगों की आदत सी पड़ जाती दे कि वे चाहे जहाँ, चाहे 
. जब रात दिन थूकते ही रहते हूँ। थूंकने की आदतवालों को यहाँ 
तक देखा गया है कि जरूरी कामों के बीच-बीच में, सभा-सोसाइ- . 
.. दियाँ' से उठकर थूकने जाते हैं यह आदत डाढूना उचित नहीं 
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है। रवास्थ्य-विज्ञान वादियों का कहना है कि बार-बार धूकता 
स्वाग्ब्य फे लिए हानि प्रद है । 
(८) 

निड्रा से उठने के बाद, बिता मुह साफ जिसे किसी से न मिलो | 
ब्योकि निद्वितावरथामें छार वगरः के बहने से, आँस्ों में कीच 
आजाने से ओर नाक पर चिकनाई चमक उठने से सूरत कुछ बढगी 
बनाती है। 

5 00] 

सभ्य मनुष्यों के दाँत कभी मेंछे नहीं रहते | इसलिए दाँतों को 
हमेशा साफ रखो | जिसके दॉत गरदे है उसका खारा सोन्दर्य एवं 
शृगार व्यर्थ है। दौतों को मिस्सी छगाफर उनकी सन्धियों को काछा 
रखना, रातदिन पान चबाकर गन्हे छाछ बनाए रखना टीक नही है । 

( १० ) 

भोजन करने के बाद, घी तेल बगैरः की चिकरनाई से हाथ के 
नाखूनों मे हरदी या अन्न वैगेर छगा रहता हे, उसे भच्छी त्तरह 'थो 
पोछ कर साफ कर डाहछना चाहिए | 

६ १६.) 

फोई भी चीज़ खाने के बाद, अच्छी तरह पानी की कुछली 
करनी चाहिए। दाँतों झो भी प्रकार साफ करना च्वाहिए। दौँतों 
में चिपका हुआ अन्न छुडाकर मुहं को खूब साफ रखना चाहिए । 
बिता अच्छी तरह मु साफ किये कहीं नहीं जञाना चाहिए | 

“नचोच्छिष्ट ,ववचिद््नजेत्‌ 
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8 
रे के लिब्बे में किसी प्रकार की गरदंगी न करो | कफ, धूक, 
पानी; फछों के छिलके वरगरः फंश पर न डालो । 
आप] 

रेछ के डिब्बे के बाहर थूकते वक्त, पानो फेंकते वक्त, या दूसरी 
कोई चीज फौकते वक्त, चाहे ट्रेन चछ रही हो था खड़ी हो, बाहर 
की ओर पहले देग्बढी | ऐसा न हो कि किसी मनुष्य पर तुम्त थूकदों 
. था कचड़ाकूड़ा डाछदो । द 
ः ( १४ ) क्‍ 
रेलगाड़ी अपनी गति में हो तब इस बात का भी ध्यान रखो 
"कि थूक, पानी या दूसरी बस्तु जो डिब्बे के बाहर फेंको गई हो 
ट्रेन में बैठे हुए किसी मुसाफिर पर हवा के कारण न गिरजाबे । 
द १3409.) क्‍ द 

मुसाफिरखानों, सरायों, धर्मशाल्ाओं, ओर ऐसे ही दूसरे 
सार्वजनिक स्थानों को किसी भी तरह मैछा भोर गन्दा न करो | 
- यदि कोई दूसरा करता हो तो उसे नम्नतापूर्षंक समझा कर रोक दो | 

क्‍ ( १६ ) 

पान खाने से दाँत गन्दे होजाते हैँ, इसलिए, जब पान खाओ 

तब दाँतों को अच्छी तरह साफ करलछो | _ 
( १७). 

बहुतेरे छोग 'पीकदान! अपते पास रखते हैँ | उसे हाथ में उठा 

'डख्ष कर उसमें, यान जर्दा बगैर; का पीक थूका करते हैं। कई छोग 
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तो उसी पात्र के किनारे से अपने मुँह की छार तक पोंछ लेते हैं। ओर 
उसे गंदा बना देते है । आम तोर पर इराका शरतैमाछ ठीक नहीं है | 
बीमारी वगैरः की निर्बेक एवं असहाय अवरथा में उगालदान का 
उपयोग करना ठीक हो सकता है | यों भी यदि साधारण अवरया मे 
भी परिम्धिति वश करना ही पढ़े तो उस्ते (व साफरखना चाहिए ओर 
फिनाइछ आदि झतुनाशक पदार्थों से डसे घोते रहना शाहिए । 
( १८ ) 
फिसीक यहाँ यदि जाजम, फर्श, दरी, गालीचे वर्गरः बिछे हा तो 
उसपर जाने के पूर्व इस बाव का ध्यान रखो कि पेर गदे न हों। कहीं 
ऐसा न हो कि आए अपने गन्दे परो से बिछायत को गन्दी कर दो ! 
३] 
बहुत से छोग फेशन रोग भे परत होने के कारण जुराबे (भोज) 
पहिनत है । गर्मी के मोसिम में पसीना, धूछ ओर चमडे के जूतों के 
संयोग से, यदि जुराव नित्य धोकर साफ न करछी जाब तो उम्मे 
एक प्रकार की अत्यन्त तीच् असद्न दुर्भन्‍्ध पदा हो जाती है । ऐसे छोग 
जब जूते सोलकर बैठते है तो, थे अपनी जुर्राबों की बदबू से आरा 
पास के छोगों के विभागों मे बेचैसी पेदा कर देते है। एक बदबृदार 
जुराबबाला एक कमरे की शुद्ध हवा को गन्दी बत्ता दँता हैं। एसी 
जुरधिं पहनकर, लोगों मे घदवू फैछाना, ठीक नहीं है । 
( २० ) 
कुओं पर या जछाशयों के घाटों पर, कफ, थूक वरगर, न डाछो, 
उछी न करो, ओर मिट्टी बगेर' व फीलाओ । 
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( २१ ) 
नदी, ताछाब, बावढी आदि जछाशयों में कफ, थूक वरगैरः 
डालो ! उन्‍हें गन्दा न करो | जिस जलाशय से छोग पीने का पानी 
हेते हों उसपर स्ताव ने करो ओर वच्च भी न धोओ | 
क्‍ > 
. अपना घर हमेशों साफ सुथरा रखो । वस्तुओं को यथा स्थान 
व्यवस्थित रखना ही सफाई है भोर इधर-उधर बेतरतीब फैलछाए 
रखना ही गन्दगी है। 
( ९३ ) 
पाखाने मे आने के बाद जबतक आप अपने हाथ मिट्टी पानी से 
अच्छी तरह न धोढेब तबतक किसी भी वस्तु को न छुओ।. 
( २४ ) 
पाखाना जाते समय ओर पेशांब करते समय किसी से बातचीत 
- न करो गीत न गाओ, इधर उधर न देखो, बिलकुछ मोन ओर शांत 
श्हो। द हि 
द ( १५ ) 
.. अपनी धोती था करते से हाथ, मुँह मत पोंछो बल्कि इस काम 
के छिए एक भक्ग कपड़ा एसख्रो | 
द . - (२१६ ) ्ि 
भोजन करने बैठने के पहले अच्छी तरह अपने हाथ मुँद पैर 
बगैर: धो डाछो । अच्छी तरद्द अपने दाँतों को साफ करो ओर खूब 
कुल्ली 'करो |... 
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( २७ ) 
जो बर्तत रात-दिन अपने काम में आते हो, उन्हें मौजकर 
बिछऊकुछ साफ रखो । उन्हे मेले मत रखो । पीले मत पड़ने दो हमेशा 
चमकते रहे | इसके लिए कभी-कभी कोई खटाई भी काम मे ढी जा 
सकती है । 
( २८ ) 
बर्तनों फो राख से मॉजकर रखने की अपेक्षा पानी से धोकर 
रखना अच्छा है | बर्तनों की ऊपरी चमक जितनी आवश्यक हे उतनी 
ही अंदरूनी भी | इसलिए बर्तनों को बाहर भीनर से बिलकुल शुद्ध 
एव रवच्छ रखो । 
( २९ ) 
हजामत (बाल) बनवाने के बाद स्नान अवश्य ही करना चाहिए । 
यदि कारण विशेष से शनान ने करें तो उन अगो को तो साफ करने 
ही चाहिएँ जहाँ बाल छगे हो । बाछ बनवाने के बाद बिना अच्छी 
प्रकार सफाई किये कहीं भीवाहर न जाओ, ओर म छोगों ही से मिलो । 
( ३० ) 
मकान में व्यर्थ की टूटी-फूटी रद्दी चीज़ों का अकारण ही संचय 
न करो | यदि कोई उन्हें मांगता हो तो दे दो, पफ्ैंफने छायक हों तो 
फेक दो, काम में छाने योग्य हों तो काम में छाओ, या अछा दो । 
६ ३३...) 
अपने धर को भांड बुहार कर बहुत ही साफ सुथरा रखो | 
था समय पोत्तफर ओर छीपकग भछे आदमियां के रहने का सा 
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बनाए रखो । सभ्य पुरुषों के गन्दे निवास स्थान उनकी सभ्यता को 
बदनाम करते हैं । 
द ( ३२ ) 
जिसतरह बाहिरी पवित्रता आवश्यक है| उसी तरह आन्तरिक 

अर्थात्‌ मन की पविन्नता भी जरूरी है। ऊपर से साफ और अन्दर 
से मेले-- क्‍ 

“मत मलीन तनु सुन्दर कैसे--- 

विपरस भरा कनक घट जेसे ॥” 
की उक्ति को चरितार्थ करते हैं। सभ्य होने के छिए, बाहरी ओर 
भीतरी दोनों प्रकार की पचिन्नता आवश्यक है | ' 


रहन-सहन 
“अधिकार और भोग पाश्वात्य सभ्यता के आदर्श है। 
पर्वीय सम्यता का आवार कत्तव्य और त्याग पर ६ ।” 


“ भहित्सा हस॥ज् 


( १ ) 
कान में 8त्न का फाहा रखना असभ्यता हे | कान का वह गरड्ढ, 
जिसमे छोग इत्र का फाहा' रखते है, प्रक्ञात्‌ ने इत्चन रखने के लिए नहीं 
बनाया है। काम मे इत्र रखना विछासी रवभाव का परिचायक है। 
यदि इच्र ही छगाना हो तो कपड़ों मे छूगा छेना चाहिए | 
( २ ) 
सिर भोर मुँह पर इतना ज्याद। तेछ न छगाभों जो माढूम दे । 
बालों का ओर मुँह के वमडे का रूखापत दृर करने फे किए बहुत ही 
हल्का तेछ छगाओो । तेज गन्धवाल्ा तेछ प्रयोग करना भी ठीफ नहीं 
है। इससे मन का हश्कापन ओर«विछारित्ा प्रकट होती है | 


९ रहन-सहन 
( ३ ) 

अन्न को ओर बिशेषतः भोजन के लिए तथ्यार किए हुए भन्न को 

कभी भी पर से मत ठुकराओ | पके हुए तय्यार भोजन को अथवा 


(. ओोजन के पात्र्‌ को कभी पर ले छुआओ । 
7्कृ 
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नी 
बतेनों को उठाते या रखते समय उन्हें आपस में खड़ा-खडाना 
ठीक नहीं । इस प्रकार रखो या उठाओ कि उनसे शब्द न हो | फूछ 
आदि के पात्र में यदि किसी के टकराने से ध्वनि उत्पन्न हो जावे तो 
रसे पकड़कर बन्द कर दो । क्‍ द 
की, 
बतनों को पैरों से ठुकराना अनुचित है । भूछ से भी उनको पैर 
न छगाओ । द 
क्‍ ( ६ ) 
वर्तनों को रखते समय, उन्हें जोर से. मत पटफो, ऊपर से हो. 


ने फेंकदो । रखने के लिए सीचे झुकने का कष्ट न सहकर ऊपर से ही 
. पटक देना आंल्सीपन है | द 


( ७ ) 
र्वाजों, खिड़कियों आदि के कियाडों को खोलते या बन्द करते 


. सप्रय उन्हें ज्ञोस-ज्ञोर से न बन्द करो । भड़ाभडठ न करो । यथासंभव 


बहुत ही धीरे से खोलो या बन्द करो | 
| 4 
सीं; सट्ूछ, तिपाई, मेज चारप्नाई आदि (फर्नीचर) को इधर 
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उयर हटाते समय या रखते समय जोर-जोर से पटकाभटकी या 
सींचातानी न करो | 
( ९ ) 
बहुत से छोग हमेशा आँखों मे सुरमा या काजल छगाए रहते हे। 
श्लियों तथा छोटे बालकों के अतिरिक्त इस प्रकार सुरभे या काजल से 
आँखों को रयाह रखना असभ्यता है | कामी ओर चरित्र होन पुरुष 
प्राय' काजल या सुर्मा भौँसों में ऑजते है। आऑस्थों की खराबी के 
समय यदि किसो प्रकार का अंजन छगाया जाय तो कोई हानि नहीं । 
कल 
आँखों की दोनो भोहों फ बीच मे काछी या छाछ पीछे #ग का 
आडी छमीर छगाना टुच्चे आदमियों का काम है। यह कामीपन का 
सुचक भी हे । 
( ११ ) 
पुरुषों को दाँतों में मिरसी छगाता असभ्यता है| मंदी के मुद्द में ' 
मिरसी छग जाने से उनसे जनानापन सा मालम होने छगता है | 
( १२ ) 
मदी को दांतों में सोने चांदी की चॉप पहिनना या छेद फराफ़र 
सोने की कील बिठाना असभ्यता है | 
( १३ ) 
रोते समय इस बात का विशेष ध्यान रखो कि मुँह फटा ने रहने 
पावे | कुछ दिनों तक कपड़ा बाँध रखने से मुह बन्द रखने की भादत 
पड जावेगी । 


३ हु क्‍ रहन-सहने 
( १४ ) 


सोते समय इस बात का भी ध्यान रखो कि आप खराटे न भरने 
. छा जांबे । ध्यान रखने से आदत छूट जावेगी | करवट बदल छेने से 
तत्काल खरट्रि बन्द हो जाते हैं। इसी प्रकार सोते समय दौत चबाने 
पीसने ) की था बड़बड़ाने की आदत हो तो भी उसे ध्यान रखकर 
छोड़ने का प्रथत्त करो | 
( १५ ) 
: सोते समय इसे बात का भी ध्यान रखना बहुत आवश्यक है कि 
आपका हाथ मूत्रेन्द्रिय या किसी गुप्त स्थान पर न हो .। 
््ि ( १६ ) 
... कई छोगों को निछकुछ नंगे सोने की आदत पड़ जाती हैं । 
छ्ियाँ प्राय: नंगी ही सोती हैं! नंगे सोना ठीक नहीं है। कई छोग 
नींद में चोक कर भागने दोड़ने छगते हैं। ऐसी दशा में यदि वह व्यक्ति 
नंगा हुआ तो उसे कितना छज्जित होता पड़ेगा । मलु ने नंगे सोने का 
निषेध किया है-+ पे 
“मे थे नग्नः दायीतेह । 
गा ( '१७ ) 
गिछकुछ नंगे होकर ऐसी जगह समान तन करो जो चारों और से 
_ बन्द न हो | जहाँ किसी की नजर पड़ने का ज़रा भी सन्देह हो वहाँ 
. नम्न ज्ञान न करो | अमल 
हक आय क 8 20, 
स्नान करते समय इस बात क्ला भी ध्यांन रखो कि गोपनीय 
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श्धान निर्लक्ातापूर्वक न रगड़े मसले या धोए जावे। आँखें बचाकर 
ही गुप्त $न्द्रियाँ को धोना पोंछना चाहिए । 
( १९ ) 
पतला पञ्ञ पहनकर ज्लान नहों फरना चाहिए बद्योंकि पानी से 
गीला होकर वखस्र शरीर से चिपक जाता है और आदमी था श्ली 
बिलकुछ नगा जेसा छगता है अतः यह ध्यान रसा जाय कि बाहर 
स्नान करते समय पहनने का कपड़ा मोटा हो | 
( २० ) 
कई असमभ्य मनुष्य खुजछी चलने पर इस रथान पर से कपडझा 
हटाऋर खुजछाते है। वे तो बिछकुछ ही अस+भ्य है जो जाँघ या राम 
में खुजली चलने पर धोती हटाऊर खुजाने छगते है । 
( २१ ) 
छोगो के सामने घुटनों पर से धोती हहाफर, घुटनों को उधाहई 
कर वठनां असश्यता है| ऐसा वस्र पहिनना असभ्यता है जो घुटनो 
से ऊचा रहे। त्यागी पुरुषों के छिए यह नियम नहीं है | 
( २२ ) 
मुह में कपड़ा) तिनका, कागज्ञ) घगेर, लेकर चबाते रहना 
अनुचित है । यह लक्षण अशुभ तथा दीनता-सूचक है । 
६ ३६.) 
मुद्द मे आरछूपिन घुई या चाकू डालना ओर दाँतों को छुरेंदना 
ठीऊ नहीं है। असावधानी से आलृपीन यदि मुंह से पेठ में चछी 'नाय 
तो अनर्थ कर डालनी है। 
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व ( एड ) 

पश्चीस बष की अवस्था तक सिवा मूत्र-त्याग के अथवां स्नान 
आदि के समय शुद्धि के अतिरिक्त कभी मूत्रेन्द्रिय का स्पर्श न करो । 
अर्थात्‌ २४ वर्ष की अवस्था तक पूर्णतया वीर्थ रक्षा करो 
( २५ ) 
... अकारण ही ऐसे व्यक्ति सै जिससे आपका फोई सम्बन्ध न हो 
. अथवा परिष्वय न हो, अपने दिल की बाते न कहते फिरो ओर न ऐसी 
बातों में अपना सिर ही खपाओ जिनसे आपका कुछ भी सम्बंध न हो । 
. (२६ ) क्‍ " 
गछ्षियों में बाजारों अवारा, बेकार मत घमो । यदि आप खाडी हें 

तो बजाय इधर-उबर घरम धक्का खाने के अपने घर में बैठे च॒र्खा ही 
काता करो। गाढियों में व्यर्थ चक्कर काटने के बजाय चरखा 

चराना कितना उपयोगी है, इसे अनुभव में छाकर देखो । 
््््ि ( २७ ) ह 

ऐसे मुहृल्लों में जहाँ वेश्याएँ रहती हों, अथवा ऐसे स्थानों में. 
जहाँ व्यभिचारिणी ख्त्ियों फे अड्डे हों; 'बहाँ मत घूमी फिरो | उस 
रास्ते से यदि भाना जाना अवश्यकहो तो भी नभाभों जाओ। दूसरे 
मार्ग से निकछो, भछ्ठे ही 'यक्कर क्यों न खाना पढ़े। बदबू के पास से 
निकलने पर बदबू आती ही है। 

( २८ ) 

... अपने खानगी ब्यवहारों को, ओर गुप्त बातों को दूसरे छोगों 
- पर कदापि प्रकट न करो | रा 


५! 


४ 
“तुलसी मिज मतकी व्यथा, भूछ न कहिए कीय' । 
सूनि अठिले है लोग सब, बादि न लें है कोय ॥/ 
( २९ ) 
फ़िसी भी काम के करने मे जरदी न करो । खुब सोच समम- 
फर, उसके परिणाम का ध्यान रखकर कप | क्योकि-- 
“बिना बिचारे जो करे, सो पाछे पछिताय । 
काम बिगारे अपुनो, जग्मे होते हँसाय ॥* 
( ३० ) 
अहंकार संत करो | यह बहुत ही बुरी आदत है। अहंफार से 
प्रनुत्य बिलकुछ बर्ग्नद होजाता है। हाँ, अपना रवाभिमान मत 
गवाओ ) अहंकार और र्वाभिभान भक्ता-अछग है। अहँकार से 
मनुष्य पतन होता है तो रवाभिमान से उन्नति | 
(| 
बहुत से छोगों की आदत पड जाती है कि बिना किसी दृष्स्ख या 
चिन्ता के दी छम्बी उसास्‌ छिया करते हे। यह घुरी आदत हे। 
उर्साँस के बाद हाथ! शब्द अनायास ही मई से निकछ जाता है। 
यह बुरा है--इसे भुछा दो । 
( ३२ ) 
पति-पत्नी को रात के समय बातचीत बहुत ही आहिरता 
आहिरिता करनी चाहिए। ताकि कोई घर का या बाहर का भष्टोसी 
पड)सी न सु ले | रमरण रहे नीरब रात्रि मे कानाफ़प्ती भी बहुत 
दूरतक सुनाई पड़ती है । 
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( रेऑ ) 
व्यायाम, ओषधि सेवन ओर मैथुन इन तीनों कामों को गुप्त 
रखने में ही हित है। इन्हें दूसरों पर प्रकट करने में अपनी शेखी 
ने समभो। 
( ४ ) 
: मातोपिता को डचित है कि जो बालक अपना भक्य-बुरा 
सममभाने का जुरासा भी ज्ञान रखते हों, उन्हें अपने साथ बिछोनों 
में छेकर कदापि न सोबें। ऐसे समय आपस में हँसी दिलगी या 
किसो प्रकार को अन्य कामचेष्टा भी नहीं करनी चाहिए । बच्चों को 
अबोघ न समभो, वे सब कुछ सममते हैं | उनके हृत्पट पर भाषके 
कार्या का चित्र शद्डित हुए बिना न रहेगा । 
3 | 
अगर आपके हाथ में छड़ी या बेत हो तो उसे घुमाना, हिछाना, 
 फटकारना, अनुचित है। ऐसा करना सन की चंचलता का द्योतक 
है । छड्ी से रास्ते के कुत्तों पर, पशुओं, पर, तथा बृक्ष लतादि के 
फ्तों पर प्रहार न करो । 
पी क्‍ ( ३६ ) द 
... मकान की सफाई. और सजावट, उसमें रहनेवाले मनुष्य के 
स्वभाव का प्रतिबिस्य होता है। चंतुर मनृष्य मकान वो देखकर ही 
उसमें रहनेवाके के स्वभाव का अंसुमांन कर छेते हैं। घर यदि 
मैछा है ओर चीज़ें अस्तव्यस्त इधर-उधर पड़ो हैं तो यह समभा.जां 
सकता है कि इसमें रहनेवाल़ा भादमी मैंछठा ओर आढसी है। थदि 
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रित्रयों के चित्र अधिक हों तो व्यभिचारी ओर महात्माओं के सित्र 
हों तो धार्मिक समझा जा राफता है । इत्यादि । 
( ३७ ) 
रुपये पेसे को हाथ मे छेफर या जेब में रख कर उन्हे बजाकर 
लोगों पर प्रकट करना [असभ्यता है। जेब में पढ़े हुए रुपये पंसे 
यदि चढने के कारण रवय॑ बचे हों तो उन्हे मत बनने दो। 
इसी प्रकार चाबियों के गुन्छे को कूटकाफ़र बजाते हुए 'चढछना भी 
ओछापन है । 
( ३८ ) 
गरीबी असभ्यता नहीं है, ओर न अमीरी सभ्यता है। सभ्यता 
इनसे प्रथक है। बह अभीर ओर गरीब दोनाँ के छिए समान है । 
मनुष्य को सदाचारी बनने का प्रयत्न करना चाहिए, जो सभ्यता की 
कुजी है ! 
( ३९ ) 
दाद की बीमारी भधित्रतर रातों मे ही होती है। दाद मे 
खुजली भी खूब ओर मीठी चलती है। कहा भी है--“बढ़े भागसों 
मिल्त है दाद, खाज अर राज |” लेकिन किसी सभा सोसायटी मे 
बेठकर या व्याख्यान देते समय रातों को खुजलछाना बहुत ही बुरा 
है। जहाँ अनेक मनुष्य हों. वहाँ रानो की दाद खुशलाते वक्त ज्षरच 
ध्यान रखो | अन्यथा असभ्य माने जाओगे | 
( ४० ) 
शरीर में कहीं खुजछी चढ़े तो संयम पूर्वक, चुपचाप धीरे धीरे 
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, खुजछाना चाहिए | जो छोग बिना ध्यान रखे, चाहे जैसे हाथ मार 
कर घरड़ घरड़ खुजछाने छगते हैं वे असभ्य हैं | 
| ४४१ ) 
कई लोग नींद ले उठते ही शब्या में विक्षिप्त से बैठ जाते हैं, 
भर शरीर को जहाँ तहीं से खुज्ञाते हैं---यह बानरी क्रिया अनु- 
चित है । द 
' ( ४२ ) 
नींद में किसी को आवाज़ को सुनकर हड़बड़ाकर चिल्ला उठना 
या भाग छूटता ठीक नहीं है । भयक्लर से भयज्लर ख़तरनाक आवाज़ 
को सुनकर उन्‍्मत्त की भाँति भाग पड़ना गँवारों का काम है। बिना 
घबराएं धर्यपूलक जो कुछ भी उस समथ प्रथम कर्तंब्य हो उसका 
पालन करना बचित हैं । 
द ( ३) 
जिनके धर में कलह होती है. वे कुठुम्ब कदापि सभ्य नहीं गिने 
_ जञातै | इसलिए गृहफछह कभी मत उत्पन्ननहोंमे दो। यदि कभी भगड़े 
का या नाराजी का अवसर भी आवे तो अनावश्यक ज़ोर-ज़ोर से. 
_बिल्लाकर मत बोलो, नहीं तो अड्डोसी-पड़ोसी तथा दूसरे छोग तमाशा 
देखने को एकत्र हो जावेंगे ओर कई घरू खानगी बातें उन्तपर प्रकट 
_ हो जावेगी । 
ज् मा क्‍ द 
... घर के मनुष्यों के अतिरिक्त यदि कभी किसी से लड़ाई का या 
 नाज्ाज़ी का अवंसर आजावे तो क्रोध में आपे से बाहर होकर मत 
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बोलने लगो | वे छोग मुर्ख ओर निर्बक मन के हैँ जो न छुछ बातपर 
हद से ज्यादा चिल्ठा चिद्ठमाकर अपना शुरसा प्रकट करते है । 
( ४५ ) 
कई छोग नमन ओर फोश, स्री पुरुषेफे चित्र अपने मकानां मे 
लगाते है, यह बहुत ही अनुचित है। सीन्दर्य की दृष्टि से भी ऐसे 
भद्दे, अक्लीक चित्र था स्थियों फे चित्र अपने मकान में न छगावें | 
ऐसे घित्रां से मानसिक-विकार उत्पन्न होते है । 
६ ४६ ;) 
अक्रारण ही, छाती, हाथ, पर के बाछ केपी या उरतरे से कथाना 
अनुचित है। 
( ४७ ) 
आजकल छोग विद्शियों को देखा देखी अपनी मुँछें मुंडबाने 
लगे हैं। दिनाँदिन भारत में मर्दों के मुहर भोरतों सरोख्े बनते जा 
रहे है | मँर मुडबाना भारतीय सभ्यता नहीं है | हिन्दुओं में किसो 
बडे के मरजाने पर ही सुछेंमुंडाई जाती हे था सनन्‍्यासी छोग 
मुँडवाते है । मुसढमानों के यहाँ भी इस प्रकार दाढ़ी मूछे राफाचट 
फराने को थुरा माना जाता है। मूँछें मुँडाकर ओोरतों का सा मेंह 
बनाए फिरना सभ्यता के विरुद्ध कार्य है। 
( ४८ ) 
अपने बच्चों मे जूँ या खटमक न होने दो । यदि हो जाबे तो उन्हें 
छोगों के सामने टूँढ-दूँढ़कर मारना आरंभ न करो | ऐसा काम 
करते समय छल्जिन होना चाहिए, ५ क्योंकि वह तुम्हारी गन्दगी,का 
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सूचक है । इन स्वेदज जीवों को कहीं एकान्त स्थान पाकर ही 
निवारण करो । कह. छोग खटमछ जूँ जैसे जीवों को अपने शरीर से 
'छेकर दूसरों पर चुपचाप छोड़ देते हैं यह नीचतापूर्ण कार्य है। अपने 
मुख के लिए दूसरों को कट पहुंचाना भी हिंसा दे | 
*+ (४९ ) 
.... वास्तव में सभ्य वही है, जिसका जीवन सादा ओर विचार उच्च 
हैं। मनुष्य को अपने जीवन का आदर्श रखना चाहिए-- 
“9 प्रैशााह शत गा धाफाया 8 
अर्थात--सादा जीवन भोरछज्च विचार | 
मम, निकल 8 
... सभ्य वही है जो कानों से अच्छी बातें सुनता है, आँखों से सत्कायों 
को देखता है, मुख से नम्न विनीत एबं पत्रिन्न वाणी उच्चारण करता हे, 
हाथों से पविन्न कर्म करता है, मन से दूसरों की हित-कामना करता 
है, और अपना रोम-रोम दूसरों के कल्याण में छगता है | 


हर 
बश-भूषा 
“उपर का बढण्पन और अचदा निरसारता, ऊपर ऊपर की 
बहुत सो बह्तुओं की ओर धन की प्राप्ति, परन्तु अन्दा आात्मिक 
खोखलापन यही प्राकृतिक सभ्यता का भुख्य चिन्ह है । खेद है 
कि इसी निस्‍सार सम्यता के चकायोंध से प्रभावित होकर शिक्षित 
नवयुवक भी इसकी प्रशंसा करते नहीं अपात |” 
“- प्रो" आहकमत 
( १) 
रदेश की पोशाक को छोड+र, देखादेखी विज्ञातीय एवं विदेशी 
पोशाक को अपनाना असभ्यता है। हमारी सभ्यता अपने देश की 
पोशाक मे ही है। 
(२) 
अंग्रेज टोंग अपने देश की सम्यता के कितने अभिमानी है कि. 
वे भारत जेसे गर्म देश में भी अपने देश की वेश भूषा को नहों छोड़ते | 
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ओर हम भारतीयों का कुछ ठिकाना ही नहीं | हम हमेशा अपने देश 
का पहिनावा छोड़कर दूसरे देश का पहिनावा अपनाते रहे हैं । 
[ के जीव 
फ़ैशन के विरुद्ध कपड़े मत पहिनो। जेसे अंगरखी पर कोट; 
कोट पर कुरता, अथवा कोट पर बास्कट | कई छोग पतलछूत पर 
पगंडी था धोती पर टोप ( हैट ) छगाते हैं यह बेढंगा है । 
द .. [( ४ ) 
पगड़ी भोर कुरते के साथ बूट ओर देशी जूतियों के साथ कोट 
पतन पहनना भी बेढंगा है। अंगरेजी ढंग के कोट पेंट पहिनकर 
इसपर देशी टोपी छगानो भी ठीक नहीं छगता है । 
( ५) क्‍ क्‍ 
इस प्रकार पहिनावे में खिचड़ी मत रखो । जा भी पंहिनावा 
पहनो सिरसे पेर तक एक ही हो । आधा देशी भौर आधा विदेशी 
पहनना ठीक नहीं | 
( ६ ) द 
फटे हुए कपड़ों को सीकर पहिनना चाहिए। सिल्ठे हुए तथा 
एंबन्द छगे हुए कपड़ों फो पहिमना असस्यता नहीं है । असभ्यता तो 
फटे छटकते तथा मेले कपड़े पहनते में है। द 
फ द (६ 8: आक 3 
थटनों की जगह बटन ही छगाना चाहिए। धागे से बाँधना, सुई 
या सेफ्टीपिन छगाना ठीक नंहीं। कमीज्ञ की बाहें बटन दार है तो 
उनमें बटन छगाओ | खुली न छटकने दो |. 
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( ८ ) 
कपड़े हमेशा साफ सुभरे पहिनो । कम कीमत के और मोटे भ्े 
ही हो, परन्तु हों साफ | बहुमूल्य रेशम या मखमक के मले कपड़ों की 
अपेक्षा खादी +॑ मोटे शुद्ध बल्ल करी अधिक उचित है | 
( ९ )४ 
कई छोग केवछ फेशन के लिए के जगह अनावश्यक बटन 
छगनाते है यह ठीक नहीं है । 
( १० ) 
कर छोग दिन में दोचार वार अपने कपड़े बदलते है। इसमे ये अपना 
यह़प्पन मानते है। यह अच्छा नही है | हाँ, रात वी ओर दिन की अछग 
अलग पोशाक रखना कोई बुरी बात नही है। इशी तरह घर की, बाजार 
की, दफ्तर की, पूजा की अलग २ पोशार्के रखना नुरा नहीं है । 
, 
कई छोग रातदिन हमेशा बहुत ही मछे घिनोने गन्दे फपडे पहन 
रहते हे ओर उत्सव आदि पर बहुत तड़क भड़क दिखाते है। यह 
अनुचित है । कपड़े सब समय एक रामान साफ ओर सादे रखना 
अधिक अच्छा है| | 
( ११ ) 
आभूषण पहिनला बहप्पन नहीं है। मेवर केवल इस बात्त के 
सूचक है; कि मनुष्य पेसेवाला है । बहुप्पन तो शी के शुण शी 
ओर स्वभाव से मातम होता है | दूसरे आजकछ अब आभूषण पहनना 
सभ्यता की निशानी नहीं समझा जाता है | 
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सिवाय उन छोगों के, जिनके देश, ज्ञाति व अथवा धर्म में प्रथा 
ह-नंगे सिर नहीं रहना चाहिए। जो अंग्रेज़ी काट के बार्लो में तेल 
पुछेह डालकर, माँग पट्टी निकाछकर नंगे सिर इधर उधर घूमते 
फिरते हैं वे असभ्य हैं । 

क्‍ १४) 

कहे छोग जान बूककर अपने बालों की भाँग पड़ी करके टोपी 
साफा या पगड़ी के नीचे इस प्रकार जमाते हैं. कि थे दिखते रहें | 
ऐसे छोग असभ्य होते हैं।.. 
है पु) 

“ अकारण ही फूलों की माछा बगैरः गंले में डाछककर बाजारों में या. 
गलियों में घूमता घुरी बात है | कई छोग अपने छ्ठ या छड़ी को माल्ठा 
लपेट कर या तीतर बटेरों के पिजरों पर भाछा डाठकर निकछते हैं । 
यह बदमाश ओर गुएडे छोगों का चिन्ह है। 

( १६ ) 

कह पुरुष खिया के दुपट़े, धोती, त्याड़ी, फरिथा आदि कपड़ों 
को धोती फे बजाय थोड़ी देर के लिए पहन लेते हैं। यह अनुचित 
है। क्षियां को प्रुरुषों के ओर पुरुषों को स्त्रियों के वल्ष नहीं पहिनने 
चाहिएँ क्‍ द 
क्‍ (१७ ) 
.. इतनी फटी हुई जुर्राबे जिनमें एडियाँ और पे दिखाई पढ़ते हों 
महीं पहनना चाहिए। कई छोग बेजोड़ जुरागे पहिनते हैं--एक किसी 
रंग की सो दूसरी किसी रंग की । यह बेढंगापन है |... 
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( १८ ) 
जुर्गबों को पहिनफर उन्हें बॉध देती चाहिए ताकि नीचे न 
खिसकने पावें । नीचे उतरी हुई जुराबें बिना बन्ध की पहिने फरना 
ठीक नहीं मातम होता । 
कक, 
जुराबों पर जूने पहन कर ही कहीं आना-जआाना चाहिए। बिना 
जूते पहने बाजारों में गलियों में जहाँ तहाँ घूमते फिरना अराभ्यता है। 
( २० ) 
यदि आप हिन्द है तो अपनी चोटी को टोपी साफा थां पगड़ी 
से बाहर निकछी हुई न रहने दों। जिन छोगों की वोटियाँ आवश्य- 
कता से कही ज्याद' बड़ी ओर छम्बी होती है उन्हे विशेष ध्यान 
रखना चाहिए | 
( २१ ) 
अगर ऊिसी व्यक्ति की चोटी टोपी साफा पगड़ी बगेर; से घाहर 
निफ्छ रही हो तो उसे एकड्ट कर मत खींचो । कई छोग निकलछी हुई 
चोटी को पकड़ कर इस ढग रो ऊपर छठा देते है कि सिर पर टोपी 
बगेरः अछा जा गिरती है। ऐसा करता ओर विशेपतः अनेक छोगों 
की उपरियति मे करना असभ्यता है । 
॥ 8३.) 
प्रत्येक आदमी को अपनी अवरथा के साथ ही साथ अपनी पोशाक 
भी बदलते जाना चाहिए। बच्चों की पोशाक अथवा क्री गोरे था 
सल्मे-सितारे की मंदी हुईं टोपी या दूसरे दस जवानी या बुढ़ापे मे 
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बुरे माल््म होते हैं। जनाने पुरुष ऐसे गोटे कछबत्त के कपड़े जवानी 
में ही नहीं बल्कि बुढ़ापे तक पहनते हैं । 
द ही, 
.. जूते, वश्च, जनेऊ, जेबर ओर माछा, कभी दूसरों के पहने हुए 
अपने काममें मत छाभो। 
“उपानहीचवासदच धुतमग्रनवारयेत्‌ । 
. उपवीत मलंकारं ख्जंकरचमेवच ।” 
( शेड ) क्‍ 
... दूसरों के पहने हुए बस्तर पहिनना पुरुषार्थ हीन भनुष्यों का काम 
है। कई छोग पुराने वस्न नीलाम वगेरः में खरीदछाते हैं. ओर उन्हें 
पहनते हैं । विदेशी छोगों के पुरामे ऊनी कोट वरैरः भारत में प्रतिवर्ष. 
लखों व्यक्ति पहिनते हैँ | वहाँ की ओरतों के पहिने हुए कोट यहाँ के 
मद पहिने फिरते हैं, यह कितनी छज्मा की बात है । 
६. ] 
जूमों के अतिरिक्त, चमड़ें की दूसरी ह्लीजें शरीर पर धारण 
करना असम्यता है। योद्धा, सैनिक छोग आवश्यकतानुसार शरीरपर 
पडा घारण कर सकते हैं | पनुन्तु व्यथे ही, गेलिस, गेटिस, बेर, 
हन, टोपी ओर घड़ी कौरः में चमड़े का प्रयोग अनुचित है | 
(२६ ) 
भआाभुषणों से मनुष्य आाद्र नहीं पाता, गुणों से पाता है--- 
"तन्राणाम्‌ भषण रूप, रूपाना भषणम' गणम्‌ | 
गुणानाम्‌ भूषण शान, ज्ञानावाम्‌ भूषण क्षमा; | 
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६ ३७० ॥ 
धोतो पहिनना भारतीय सभ्यता है। पजामा पतलुन भादि 
असुविधा जनक वस्न है। कारण विशेष से, क्रिसी समय पाजामा 
बंगेरः का प्रयोग किया जाना अनुचित नहीं फिल्तु सदेव धारणा 
करना ठींक नहीं । पाजञामा ओर पत्तत्वन बालों को, वर्षा मे, धूडवाली 
अमोन मे, पासी मे से निकलने में, रनान में, पाजाना ओर पेशाब 
करने मे ओर दूसरा पाजञाम। पहिनने में बड़ी ही कठिनाइ्था होती है | 
( २८ ) 
धोती बहुत ऊची पहनना अराभ्यता का सूचक है। इसी प्रकार 
एड़ियों तक नीची बोती बॉधना भी अनुचित है | कई छोग धोती इस 
ढँग से बाँधते है कि पीछे की ओर छाँग के दो पहले ध्वजा की तरह 
फड़फड़ाया करते हें। बहुत से छोग धोती के दोनों पहल पीछे से 
छाफर इस प्रकार भ गे टॉऊते है कि धोती पजामा-रा दिखाई पड़ने 
छगतों है | यह भी असभ्यता है। धीती ऐसी बाँधनी 'चाहिए जो बहुत 
रची भी न हो भोर नीश्नी भी न हो। आगे से शुप्र भग न दिखे ओर 
ने पीछे से ऊपरतक ठाँगे ही उघाड़ी रहे | 
आओ, 
प्रत्येक प्रात जाति ओर समाज में धोती बाँधने का एक विशेष 
ढंग होता है। कई लोग आगे से धोतो ऐसी बाँधते है, जिससे से शुप्त 
अंग दिखाई तो नहीं पड़ते, परन्तु एफ पुटक्षिया-री बना छेते है,जिसमे 
गुप्त अंग रपष्ट मालूम होता है । यह असभ्यता है। ओर असभ+्यता की 
पराऊाप्टा तब हो जातो है, जबकि कोई धोती से ऊँचा वख्र जेसे 
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डी, बनियान, जञाकट या फिल्तोई पहच कर लोग इधर षधर घूम 
रते हें । द 
( रे० ) | 
धोदो बाँधने में विशेष सावधानी रखो । ढीली धोती जो चढते- 
छते खुछजावे बाँधना ठीक भट्ठी है। धोती के पीछे छाँग को इस 


ग से न टूँसो कि वह पीछे पोटछी-सी बन जावे, या मुर्गदुम-सी क्‍ 


॥र आवे। 
कै (३११) 
. कई छोग पाजामा पहनते हैं परन्तु अन्दर धोतोी भी रखते हैं। 
परी हालत में यदि सावधानी से धोती म समेटी गई तो, बड़ी भद्दी . 
गती है। पाजामे के अंदर धोती के बजाय लेँगोट पहन छेना ठीक 
ता दे । द 
( ३२ ) 
खाकी ७&गोट पहने बाजार में कभी नहीं घूमता चाहिए। ओर ऐसे 
परार्नों में जहाँ झ्लियाँ हों छंगोट बाँधे घूमनएफिरता असम्यता है। . 
( डरे ) द 
ऊँचे ओर ओछे एबं तंग बस्तर मत पहनो | बहुत ढीहे ओर 
जे बश्ध पदिनना भी अप्तभ्यता है! - 
ह «( शे४ ) 
त्यागी पुरुषों और साधु संन्थारियों को गृहस्थी-सांसारिक 
नुष्यों के से बस्र. ओर गृहेस्थी सांसारिक मनुष्यों को साधु - 
न्यास्ियाँ के से कपड़े छत्ते नहीं पहनने चाहिएँ। 
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( १५ ) 
पन्नामे की नाडी को इतना नीचा नहीं लटफ़ने दूना 'घाहिए कि 
वः चछते रामय बाहर दिखाई दे । 
( ३२६ ) 
साफा बगेरः मे ऊपर या पीछे की सोर उसी के पहले का तुर्रासा 
बनाऋर रखना अथवा ताड़ के पते की तरद सिरपर फंछा रखना सभ्य 
छोगों का काम नहीं है। जो छोग माफे का पल्छा पीछे की तरफ निता 
भाग से नीचा लटका कर रखते है; ये भी सभ्य नहीं गाने जात | 
( २७ ) 
रूपाक रखने फा ढंग आज्ञकछ कद तरह का है। छोग फेचछ 
शेली दिल्लाने के छिए उसे कई तरह से जेब मे रखते है | रूमाछ का 
जेप से बाहर छठफाना भसम्यता है | काछर में या बटन छगाने के छेदों 
में बावना भोछी प्रकृति का सूचक है। झूमाछ को अच्छी तरह तह 
करके जेब में इस प्रकार राबता चाहिए कि बह किसोकी दिखाई न 
दे | बिना धड़ी किये जेम्न मे पोटछी-सी ठंसे रखता भी असभ्यता का 
सूचक है | 
( ३८ ) 
अनावश्यक्र कपड़े शरीर पर लादे रहना भी जंगलीपन हे । 
क्षुतु के अतुसार कप्र-से-कम पस्म पहिनना चाहिए | अधिक बख्र 
पद्िनकर अपने धनी होने का विज्ञापत मत दो । 
( २९ ) 
भारतीय पोशाक यदि पहिने द्वो तो दुपट्टा अनावश्यक पम्न होते 
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हुए भी रखना '्वाहिए । वह भारत की प्राचीन सभ्यता का प्रदर्शक है 
हाँ, पजामे-पतकछून, था कोट-अचकन, शेरबानी बग्ेरः पर दुपट्टा 
अनावश्यक है । । ' 
#.“ 

प्रायः छोग ऊपर का वच्च जो छोगों को दिखाई पड़ता है बहुत ही 
साफ सुथरा पहनते हैं ओर अन्दर का वह वस्र जो शरीर को छूता 
रहता है. इतना मेंछा, गर्दा ओर बद्बूदार होता है कि देखने से ही 
नफ़रत पंदा होती है | बदन पर सभी कपड़े साफ़ सुथरे पहिनना 
चाहिए | 

(४३). 

ऐसी टोपियाँ या पगड़ियाँ जो सिर पर छगाते-लगाते धूछ सिद्टी 
या तेछ के कारण मंछी हो गई हों, जिन पर कीट चढ़ गया हो, 
मत पहिनो । ट 
क्‍ 30% 9 

जो छोग जनेअ पहिनते हैं, उन्हें अपनी जनेऊ बिलकुछ साफ 
रखनी चाहिए। मैंछी जनेऊझ असम्यता फो सूचक है । जब कभी 
पेशाब या पाखामे के समय जनेऊ काम में छाई जाय तब उसे कपड़ों 
से बाहर निकली हुई या.कान पर छिपदी हुई न रहते दो |. 
कई छोग जनेऊ को गछे में से अक्ा निकालकर साबुन बगेरः 
से घोते हैं, यह भनुचित है । यदि जनेऊ को धोना है तो गले में पहने 
हुए ही धोना, चाहिए। गछे में जनेऊ पहनने के बाद छसें शरीर से. 
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अछग कभी नहीं करना चाहिए | केवछ संन्‍्यास-दीक्षा लेते समय 
'जनेझ निकाढी जा सकती है। 
( ४४ ) 
२ ३.२ | थी बम ल 
चमड़े के कपडे पहिनना; था काछूर ओर बाहों मे चमड़े लगवाना 
भारतीय-मभ्यता के विरुद्ध कार्य है । 


| 33, 
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.. “अच्छी से अच्छी आधुनिक सम्यता भी महुष्य को एक 
ऐसी दशा की सचना देती है, निसके सामने न तो कोई उच्च 
आदर्श दी है ओर न॒प्थितता हीं। यदि मनुष्य जाति की बहु 
संख्या की अकसया में किसी बड़ मारी परिवतेन को आशा न 
हो तो, में एक ऐसे दयालु धूमकेतु के आगमन का अभिनन्‍्दुन 
करूँगा जो आकर इस सारे जगत का एक दम संहार करदे | 

। - प्री ० हक्सले 


ला 
पैर फटकारकर था पटककर चलना अच्छा नहीं है। चलते 
समय पेरों से “धमा-धम” शब्द मत होने दो | पर. धसीट कर चना 
जूतियाँ घसीदना ओर धूछ बड़ाते चकूमा ठीक नहीं ह्ने। 
. (२) द 
. चलते वक्त अपनी टाँगें आगे की ओर फटकार कर चलना, थँंगों 
के इधर उधर घुमाते हुए चलना, चूतड़, कमर और सिर को मठ- 
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काते हुए चछता अस+्यता है। बचपन स॑ ही अच्छी तरह सभ्यता 
पूर्नक चलने की आदत डालना चाहिए। राभ्य माता-पिता अपने 
बच्चो की चालढाल बचपन रो हो ठीक करते है। गवारों भोर अस- 
भ्याँ के बाछकों को चढमे का शऊर नहीं रहता | 
( ३ ) 
चलते वक्त अपने दोनो हाथों जो खूब बछाते हुए चछता, एक 
का झुछाना ओर एक को अकारण ही बन्द रखना ठीक नहीं है। 
कई छोग चढते समय हाथो को इस प्रकार झुछाते है फि हाथ सीधे 
न भूछकर पीठ की ओर तिरछे जाते आते है। चले का यह ढंग 
बहुत ही थुरा मालम होता है । 
( ४ ) 
चछते वक्त पाँचों अगुलियाँ फैछाकर था मुट्ठी बाॉधकर चढता 
बुरा छगता है। कई छोग अपने हाथ की अंगूठी बगेरः दिखलाने के 
उद्देश से, उस अंगुली को सीधी करफे चलते है, यह ओोछिपन का 
सूचक है | 
(] 
चालढ़ाल में बनावट का होना ठीक नहीं, उसमे श्वाभाविकता 
होनी चाहिए। यदि अरबाभाविकता हो तो उसे दर करने का हमेशा 
खयाल रस्वो | 
(४६) 
नीची निगाह करके चलना चाहिए। निगाह मीची हो, रा्दन 
नीचो न हो | गर्दन सीधी रखना दीर्धायु देता हे | टेढ़ी गदेन रखमे 
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पे कई रोग उत्पन्न होजाते हैं| इधर उधर चंचछ दृष्टि रखकर चलना 
ठीक नहीं । अकड़ कर ओर भस्वाभाविक सीना तानकर चढना 
बेहदगी दे । द 
(७) 
... कई छोग जो व्यायाम करते रहते हैँ उनका सीना उभर आता 
है, हाथों में मांस पेशियाँ पृष्ठ हो जाने के कारण भुजाएँ पसलियों से 
. छुछ दूर रहने छगती हैं। एक स्वाभाविक चाह बन जाती है जिसे 
"पहलवानी चाल' कहा जाता है। इस पहलवानी चाछ को जो पहल- 
बान नहीं हैं; ओर शरीर से दुबले-पत्तले हैं, यदि बनाकर चले तो 
बहुत ही बुरा है । वे व्यायामशीक् भी जो बनकर या तनकर अपने 
पुष्ट शरीर की शेखों दिखाते हुए चढते हैं असभ्य हैं।... 
जा ( ८) है 
. चढते वक्त इस बात का हमेंशा ध्यान रखो कि पैरों से धूछ न 
पड़ने पावे । यदि धूछवाढी भूमि हो, ओर घूछ का छड़ना अनिवार्य 
: हो तो हवा का रुख देखकर चढको, ताकि-बद्द उड़कर किसी दूसरे 
. मनुष्य पर ने गिरे | द 
कर, +». ॥[ 5&%.) 
कहीं भी जाते आते समय अंकारण दोड़कर चना ठीक नहीं | 
.. विशेषतः बाजारों में ओर गलियों में व्यर्थ दोड़कर चछना अनुचित है । 
हा ओर मे की क्‍ 
.. अपने दोनों घुटनों को भुजाओं में कसकर ओर इसमें सिर को . 
.. रखकर बेठता अच्छा नहीं है। द पद 
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का 
घर के दरवाजे मे यां चोलट मे टाँग भड़ाकर बंठना अच्छी 
बात नहीं हे | 
( १२ ) 
छम्बी टॉगे करके, टाँग पर ठाँग रखकर अर्थात पावाँ मे जाँदी 
डालकर बेठना ठीक नही है | 
( १३ ) 
द्ाथ परो की अगुद्यों तथा शरीर के अम्यान्य भागों को 
चटकाना ठीक नहीं है। कई छोगों की यह भादत सो प्ठ जाती है 
फि अपने हाथों की अंगुलियाँ चटखाया करते है। यह बहुत बुरी 
आदत है। जिनको यह आदत है उन्हें छोड़ने का प्रयत्न करना चाहिए | 
इरास शरीर की संधियाँ फमज्ञोर पड जाती हैं ) 
(8 
सोते जागते हमेशा मरित्तप्फ छुछ न छुछ सोचा ही करता है | 
किन्तु मन में उठनेधाल्ी सरंगो मे, मरितष्क मे आामेवाले बिचारों मे 
बहफर, बड़बड़ाना; भोठ हिछाना, आभाँख हाथ भादि के सकेतों द्वारा 
ऋरपना करना अलुचित है। 
( १५ ) 
यदि आप ऊऊकडूँ अर्थात्‌ पन्नों के बल प्रथ्वी पर नितस्म भाग 
पृथ्वी पर बिना टिकराएं बे हाँ तो इस बात का ध्यान रखो कि 
आपका कोई गुप्त अग तो सामने बेठनेवाे फो नहीं दिखाई पड़ 
रहा है ! 
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६5३: ) 

... चलते फिरते समय कंकर, पत्थर, मिट्टी, छकड़ी या दूसरी किसी 
 चस्तु को ठुकराते हुए चलना अच्छा नहीं। यह आदत प्रायः फुटबाल 
के खिलोड़ियों को पड़ जाया करती है, अतणव फटबॉछ प्रेमी विशेष 
ध्यान दें । 9 
(६ 3७-): 

टेबल ( मैज्ञ ) छुसी के हत्थे बगेरः बेठने की वस्तु नहीं हैँ। 
बैठने के लिए जो वस्तु नियत हो उसी पर बैठता चाहिए । कई छोग 
लिखते हुए व्यक्ति की टेबछं पर ही बैठ जाते हैं; यह अनुचित है। 

४ ९5%.) द 

खेलकूद में या खुशी के समय, चीत्कार करना, कोलाहछ मचाना 
अथवा ज्ीरं-फ़ोर से शब्द करना ज॑गछीपन है ) हपे में ऐसी आधाऊ़ों 
भी अनायास ही  निकरू जाती हैं अतएब उस समय विचारों पर 
नियस्त्रथ रखना चाहिए।.. 
द [९ ) 

रात के समय जब कि छोग अपने-अपने घरों में सो रहे हों; 
इकों पर व्यर्थ ही बातचीत करते निकछता, होहल्ला मचाना, शोर- 
गुरू करना, बहुत ही बुरी धात है । द 
| | ([ २० ) 

गर्मी के मोसिम में प्रायः छोग अपने आँगन में, घर के बाहर 
चथूतरों पर, बाज़ार ओर गलियों की सड़कों के किनारों पर सोते 
रहते हैं । इन बाहर सोनेवा्ों को ओर छोगों के जगने से पूर्व हीं उठ 
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बठना चाहिए इसी मे सभ्यता है। क्योंकि नींद में भादगी को अपमे 
बसों का ख्याल नहीं रहता है । 
( २१ ) 
गगेडी, भंगेडी, मदकची, अफीमची, शराबी, तम्बाकू खामे 
पीनेबाछे ओर चाय के प्रेमियों से दृर ही #दी । इसका साथ न करो 
आजफढकी सराभ्यता मे “चाय” का उच्च रथान है। फिल्तु यह पाश्चात्य 
सभ्यता है। हमारे यहाँ उत्तम शीतछ पत्ित्र जल आतिध्य में प्रयोग होता 
है, तो पाश्चात्य सभ यता उबढता हुआ चाय का जहरीला पायी पिछाकर 
सत्कार प्रदर्शिन करता है। नशा मात्र का सेवन हानिकारक हे । 
5, 
विद्वान पुधपो की संगति में ही अपना समय बिताओ । विद्या- 
व्यसनी मनुष्यों के पास बैठो, उनकी बाते ध्यान से सुनो ओर तदनुकूछ 
आचरण करो | 
( रह ) 
बचपन में छडफ़ों को अधिकतर ओरतो में यहीं रहना चाहिए। 
नहीं तो इराक परिणाम यह होगा कि उनमे जनायापन उत्पन्न हो 
जावेगा। ऐसे मर्द जो प्रायः स्रियों मे अपना रामथ व्यतीत करते है, 
उनकी बातचीत ओर चाल ढाल म॑ ज्ञनानापन आ जाता है 
( ९४ ) 
एक दूसरे के गले मे हाथ डाढ़कर, कमर से हाथ डाछफर, 
हाथ मे हाथ डालकर, या कन्घे पर हाथ रखकर खड़े होना था 
चलना-फिरना अनुचित है । 
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( २५ ) 
लड़कों को चाहिए कि छड़कियों में न खेलें। इसी प्रकार 
 छड़कियों को भी लड़कों के साथ नहीं खेछना चादिए। छडके-लड़की 
. अब आठ दस बर्ष की अवस्था के हो जायें तब विशेष रोकने की द 
जखरत है । लड़के लड़कियों, की पकान्त में बातचीत करते या खेलने 
ते मना करो । हमारे देश की सभ्यता बाहक-बालकिकाओं को साथ 
. रहने ओर यहाँ तक कि साध पढ़ने लिखने से भी रोकती है । क्‍ 
( २६ ) 
अक्सर देखा जाता है. कि कई असभ्य बाज़ारों में, गलियों में, 
सड़कों पर जहाँ मनुष्यों का आवागमन होता है, खड़े होकर धकम- 
. धक्का, फूमा कटकी, पकड़ा-घकड़ी करते हैं। एक दूसरे से छिपट- 
. चिप: जाता है ओर उसे गोदी में उठाते हैं, यह छुरी बात है । . 
( २७ ) द 
... रास्ते में चछते समय अपने साथी से इस प्रकार अड्कर-- 
. सटकर चछता अनुचित है जो कि उसके चले में सुविधा उत्पन्न हो | 
क्‍ ( २८ ) 
... अपने से पृज्य अथवा गुरुजनों के बराबर चछना ठीक नहीं है । 
इनके पीछे-पीछे चना चाहिए । जो छोग एक साथ बराबर चलने 
को चेष्टा करते हैं वे मूर्ख हु 
६५ (२९ ) 
बाज़ारों में, सहकों पर था गलियों में जहाँ छांगों के आमद रफ़्त 
की जगह हो कतार बाँध कर अथवा सड़क में फैेछकर मत चलो | 
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( ३० ) 
समारी भर विशेषतः तेन चलनेबाढी समारियों का मार्ग मत 
रोकी । वे बहुत निकट आजार्य तब हटना ठीक नहीं, बलिफ पहले से 
ही मार्ग छोड दो | 
( ३१ )” 
रारते चलती हुईं राबारियों से छेड़ छाड न करो | मोटर या 
बाइसिकल क॑ पीछे दोड़ना या इनके आगे छकड़ी पत्थर आदि 
डालना मूर्सता है । 
( ३१२ ) 
ऊसी सड़क के बीच पदछ न चको। फिसारों पर ही चछता 
चाहिए | जिन शहरों में मनु्यों के चलने के छिए फूटपाथ(॥0000- 
.&8 ) बने है, छोगों को उनपर ही चछना चाहिए | 
( हेऑे ) 
रारते चलते हुए, विशेषत' बाजारों में कभी कूड़ा कर्फट न 
फछाभो । रद्दी कागज, ,फछे के छिलके, दोने, 'भछी हुईं बीडी या 
सिगरट, बगेरः चीजे त डालो। इनके डालने के छिए जो स्थान 


नियुक्त हों वहीं डाछो | या ऐसी जगह डाछो जिससे सफाई में कोई 
अन्तर न भावे | 


( ऐ४ ) 
चछते हुए, थूकने की आदत न डाढो । यदि थुकवा आवश्यक 
ही हो तो हवा का रुख देख कर थूकना चाहिए। ऐसा न हो कि 
किसी दूसरे भावमी पर थूक के छीटे जा गिएँ | 


६१ चाल-ढाल ; उठना-बंठना 


9) 

, बाज़ारों में या गलियों में चाहें जहाँ पेशाब करने बैठ जाना 
बेहूदगी दे | शहरों में जो स्थान पेशाब के छिए नियुक्त हैं, वहीं 
पेशाब करो । जहाँ छोगों का भीड़ भड़क्का खूब रहता है, छोग छा 

त्याग कर पेशाब करने बैठ जाते हैँ। यह अपभ्यता द। फई 

वृकानदार अपनी दूकान से भीचे इतर कर, दृकान को ओर मुंह 
करके चबूतरी के नीचे पेशाब करने ब्ेठ जाते हैं। छोग भाते 
जाते रहते हैं, उन्हें इसका कुछ भी खझूयाछ नहीं होता | यह बहुत 
अनुचित है । पा 
(६३०) 
पीठ पीछे हाथ पकड़कर चलना, कम्ररपर हाथ रख कर चना 
या खड़ा होना भद्दी बात है । 
( २७ ) 
चलते वक्त हाथ में बत या छाता हो तो उसे हिलाते हुए-- 
घुमाते हुए चलना ठीक नहीं हैं । द 
| ( रे८ ) 
हाथ की छड़ी या डण्डे को गर्दन पर रख कर ओर उस पर 
दोनों हाथ रख कर चलना अनुचित है । इसीतरह कमर के पीछे 
छट्टू रखकर ओर उसमें दोनों हाथों को फासकर चछना भी बुरा है | 
के द ( ३९ ) द 
छुछ छोग बैठते समय डुपट्टे या चादर से अपनी कमर और 
-'घुटल़ों' को बाँधकर बैठते हैं | यह ठोक नहीं । छः 


व्यावहारिक संभ्यता 8श्‌ 


( ४० ) 
बेठते वक्त हमेशा सीघ बैठों | कमर की झुकाकर घलनुपाकार मत 
कर दो | सिर को हाथ छगाकर, अर्थात्‌ माथा पकड़कर न बैठो ! 
(8) 
मुँह मे बीडी या रिगरेंट दबाकर यज्ञ तन्न बाजारों मे; गलियों मे 
या राडकों पर पूमते फिरना असभ्यता है। वैसे तो तमाख बोडी 
सेवन ही आर्य-सभ्यता क॑ विरूद्ध है, इसपर भी आम सड़कों पर 
घुआँ उगढते फिरना और भी अधिक असभ्यता है | विदेशी शासन 
के फरारण हम छोग घूमते फिरते बीडी सिगरेट पीना अपनी 
शान समभते है किन्तु विदेशियों के लिए भले ही वह सभ्यता 
हो भारत के लिए तो उनका अनुकरण असभ्यता हैं । तमाख का 
नशा करना, ओर वह भी सरे भाम करना केसे ठीक कहा जा 
समता है ९ 
[ ४२ ) 
चिलम-तमाखू पीते के किए कोग कप फाइ-फाडकर जाते हैँ 
ओर फिसी भी आसपास के मनुष्य का ध्यान न रखकर वहाँ होली 
सी फूँफने छगते है | यह जंगछीपन है। चिलम था हुक्का हाथ मे 
उठाए, पीते फ़िरना बहुत बुरो बात है ! 
( ४३ ) 
अकारण ही बाजारों में गलियो मे वाले कौरः बजाते हुए घूमना 
फिरना अनुचित है | बाँसुरी, ढोछक, मुद्द का बाजा ( माउथ हार्मो- 
नियम ) बगेरः बजाते हुए घूमना फिरना असभ्यता है । 


बातचीत 

“यदि हम पक्तपात शून्य होकर, पूर्ण रीति से विचार करें, 

तो हमें यह मानना पड़ेगा कि भारत ही सारे संसार के 

साहित्य धर्म भर सम्यता का जन्मदाता है ।” क्‍ 

. ब्राउन 

हा 8 

अपने पूज्य, बढ़े, गुरुमन ओर पद प्रतिष्ठा में जो माननीय हों, 

उनके साथ, विनय, नप्नला एवं शान्ति पूर्वक बातचीत करना 

_ ्वाहिए बातों में छापरवाद्दी, उद्ण्डता ओर असंगतता न आने देना 
चाहिए | कर 
पे । हा औ , 

.... अपने समवयस्क, मित्र, ओर परिचित व्यक्ति से ही हँसी, 

'दिल्छंगी, मज़ाक वर्ग करना चाहिए। अपने से बढ़े ओर छोटे 

: मनुष्यों से हँसी-मज़ाक़ शोभा. नहीं देता |... 


६४ 
( ३ ) 
चाहे कितना ही धनिष्ट मित्र क्यो न हो, किततसा ही गहरा 
साबन्ध क्यों न हो, केप्ता ही ढंगोटिया यार क्यों ग हो, हंसी-मजाक़ 
में कभी गन्दे भोर फोश शब्दों का प्रयोग मत करो | 
( ४ ) 
मज़ाक हमेशा गहरी, अलंकारिक भाषा म॑ और सभ्यता पूर्ण 
होनी 'चाहिए। उसी हसी दिल्गी मे आनन्द है, जो सब साधारण 
लोगों की तो समझ मे ही ग भाव और समभदारों को भी थोडी 
बुद्धि छडाना पढ़े | छट्ठमार हँसी, बेहूदी मज़ाक, गबारों का काम है। 
६ ३ | 
मज़ाक उसीस करो जो मजाक महने की शक्ति रखता हो। 
ओर दूससों से मजाक्न-विल़्गी तभी करो जबकि दूसरों को भजाक 
को सहन करने की शक्ति खुद आपसे हो । 
( ६) 
छोगों के साथ बातचीत करते समय, वह आप से बड़ा ही या 
छोटा, मद्दाशय; जनाब, श्रीमाव्‌ , मित्र, मेहरबान, भेया, साहब, बाबू, 
भाई आदि शिष्टाचार सूृवक शब्दों का यथावश्यक एवं यथा समय 
प्रयोग करो | 
( ७ ) 
किसीकोी बात का निपेधात्मक उत्तर देते समय “जी नहीं” 
ओर स्वीक्ृति सूचक उत्तर के किए “जी हाँ” अथवा अन्य किसी 
प्रकार के ऐसे ही शिष्ट वाक्यों का प्रयोग करो । 


८ | हे -आातचात 


( ८ ) क्‍ 
... अपने गुरुजनों, पृज्यों एवं मान्य पुरुषों के खड़े रहते हुए बातें 
करने पर-खुद न बेठे रहो, बल्कि उनके आगे खड़े होकर नम्रतापूर्वक 
बतचीत करो । 


[. 3: 2) 
क्रिसीस कठोर बचन न बोलो । कड़ा जवाब देने का स्वभाव 
ही न डालो | बाणी में ही अमृत है, ओर इसी में विष है । 
/कागा काको धन हरे, कोयल काकों देय । 
मीठे वचत सुनायके, वश अपने कर लछेय॥ 
( १० ) 
मूठ न बोलो । सदैव सत्य बोछो । प्रिय-मँठ भौर अप्रिय-सत्य 
- 'त़्तबीछी | 
“सत्य ब्रयात्प्रियं बूयान्नव्रयात्सत्यमप्रियम्‌ । 
प्रिय भवनानूत बूयादेष धर्म:सनातनः ॥ 


| 00६.) 
मुँह से गाल्याँ निकालना बहुत ही बुरा है। इस बात का ध्यान 
रकखो कि, कभी क्रोध में भी मुँह से गाली न तिकल्े ) कई छोगों की 
आंदत पड़ जातो है कि साधारण बातचीत करते समय भी गाछी बकते 
रहते हैं | बीच-बीच में गाढी बोढना उनका “तकिया क़छाम” सा हो 
जाता है| मुँह से गाढी बकने की आदत बहुत ही बुरी है। 
/भर्वंभद्रमिति बूयादूभद्र मित्येबवाबदेत्‌ ।” 


5 
कई मूर्ख छोग अपने मित्रों से, निकट सम्बन्धियों से, ऐस नात- 
रिश्तेदारों से, जिससे हसी मज़ाक़ का अविकार होता है, गाछी आदि 
का व्यवहार बडे ही फाम भर प्रेम प्रदशनार्थ करते है। प्रह बात 
नितान्त अनुचित है । ऐसा व्यवहार असःयों में ही होता है । गालियां 
प्रम में भी लहीं बकनी चाहिएँ। 
( ९३ ) है 
मुह स॑ बुरे शब्द निकालना, बुर मनुष्यों का फ्राम हैं। गालियां 
बकना नीचों का काम है। गालछियाँ गन्दे मत की सूचक दै। आपसी 
बातचीत मे उस माँ बहिनों को जो घर्रा मी बैठी हे, गाछियों द्वारा 
सम्बोधित करना नीचाति सीच मनुष्यों का काम है | 
( १४ ) 
जिसके साथ बातचीत अशवा व्यव॒ह।र करता हो, पहले उसके 
गर्वभाव का अच्छी तरह अध्ययन करछो | ग्वभाव रो परिचित हो कर 
यथा योग्य व्यवहार करो । किसी भी अपरिचित व्यक्ति से पहल्ली 
मुलाकात में ही परिचित कै सा व्यवहार ने करने लग 'भाओ | 
६: (५) 
कई छोगों को आदत होती है कि, अपना पक्ष सिद्ध करने फ 
लिए तथा अपनो बात्न को पुष्ठ करने के छिए, जिह करते ४ ओर 
यहाँ तक धृष्तता कप्ते हे कि ज्ञान बुककर राध्ची बात को भी रचीकार 
नहीं करते यह असभ्यता है | उचित नो यह है कि यदि काई बात 
सत्य कही गई है ओर न्याय्य है तो उराफ़ो तुरन्त मानछो ! 


६७ ' . .. बातचीत 
(६१६: क्‍ 
जिस भाषा से आप अपरिचित हों, उसके शब्दों का बातचीत में 
प्रयोग भूछकर भी मत करों वर्ना पोछ खुल जायगी और छोग आप 
| पर हँसेंगे। कई छोग जो अंग्रेजी बिलकुछ नहीं जानते, बातचीत के 
हू सम्रय अंग्रेज़ी के शब्दों का प्रयोग बीच बीच में करते जाते हैं। यह 
. अनुचित द्वे । क्योंकि अनुचित प्रयोग हो जाने पर कलई खुल जाती है | 
द ( १७ ) 
.... जिन शब्दों का आपको शुद्ध उच्चारण न मातम हो उन्हें मत 
_ बोछो | कई लोग संस्कृत, भरथी, फारसी और अंग्रेजी आदि भाषाओं 
.. के वे शब्द जिनका घन्चारण ओर यथा स्थान प्रयोग नहीं करना 
 ज्ञानती; बोलकर अपना पांडित्य प्रदर्शन करने की चेष्टा करते हैं । 
इसका परिणाम उलट द्वीता है--वे मूर्ख सिद्ध हो जाते हैं । 
( १८ ) 
अपने मैँह से स्देव शुद्ध, उत्तम, मधुर ओर शिष्ट बाणी बोलो । 
.. अयोंकि रूप रंग से, चाछ-ढाछू से, पहिनावे से सभ्य ओर असमभ्य 
उतना नहीं पहचाना जा सकता जितना कि बातचीत से | इसक्षिए 
_सर्ंब मधुर ओर शिष्र बचन बोला-- 
वशीकरण इक मंत्र हैँ .तरजिंदे बचंत कठोर । 
5 200 मी 
बिता पूछे, बिना घुछाये, किसीकी बातचीत में बोछने छगना-- 
दखछ देना भसभ्यता है । जब कोई आपसे बातचीत करे या पूछे ताछे 
तभी बोलो, वर्ना चुपचाप सुनते रहो । यदि बीच में बोलना ही हो तो 


७ 


व्या हा। एवा सभ्यता 60. 


पहले उनस बोलने फ्री इजाजत छेछो, तब बीछो । बीच-बीच में चपर- 
चपर फरनवाछा होशियार नहीं बलिक गूर्स माना 'भाता हे । 
( २० ) 
जो कुछ बात फिसी से कहो, उसे हम्रेशा पृण करने का खयाल 
राबो। यदि करन का दृशदा से हो तो, फिसीफों बाल के लिए 
भरोसा भी न दो । 
|.) 
नहुत से छोगां फो देखा है कि बातचीत करत वक्त बीच बीच गे 
“क्या नाम से” “आपके सलाम से” “जो है सो” “या प्रकार करके” 
“क्या समझे” ओर वाक्यों हा प्रयोग करते जाते है। यह आदत 
ठीक नहीं हे | इसे भुलान का प्रगल करो | 
६] 
बातचीन करते समय, मुँह, भागा, नाफ़ और हाथा फो न मट- 
काओ | कोई मनुष्य तो बातचीत से सार शरीर को हिलाते-छुलात 
है। बातचीत करते सलम्य गर्दस ओर कमर को छचफाते जाते है, 
यह टेव घुरो है | 
[आह 
बातचीत के समय भुँह के भागे अंगुलियाँ छगाऊर, या हाथ पी 
मुट्ठी छगा कर बोलने की आदत बहुत बुरी है। प्रायः हिजड़े, जनान 
प्रकृति के पुरुष ऐगा करते हे । 
( २४ ) 
बातचीत के समय ध्यान रखो कि व्यर्थ ही आँखें इधर-उधर मे 


हर द । बातचीत 


 चढे। अँखें मटकाकर बातचीत करनेवाले छोग, बदमाश दुश्थरित्र 
और असम्य समझे जाते हैं । द 
द ( २५ ) द 
.. जो व्यक्ति'जिस भाषा को नहीं समझता उसके सामने उसका 
: श्रयोग करना मूर्खता है। कूछ छोग' अपनी शेखी ओर विद्धत्ता प्रकट 
: करने की गरज़ से जान बूककर ऐसा करते हैं, जिन्हें वह समझ न 
- सकता हो 
( २६ ) 

बातचीत सरक ओर सुगम भाषा में, सीधे सादे शब्दों में करना 
चाहिए | शब्दाडम्बर बसाते हुए बात चीत करना अनुचित 
द (२७) क्‍ 

अपने से अधिक विद्वान या समभादार के आगे, अपनी वाक्य 
रचना को गूढ़ अथवा बिहल्‍त्तापूर्ण बनाने की चेष्टा कभी त करो। बल्कि 
: सीधी सादी भाषा में अपने भावों को भी प्रकार प्रकट करदो । 
क्‍ हे (२८ ). ः 

बातचीत के समय अपना ध्यान एकाग्र रखो | ध्यान वूसरी ओर 
मत छेजाओ | थद बातचीत न करना हो तो उससे नम्नता पूर्वक उस 
समय के लिए क्षमा मांग छो । 

द 4 
 अकारण ही बात को ढम्बी बढ़ाकर, विस्तार पूर्वक न ही । ओर 

ऐसी बात जिससे उस व्यक्ति का; जिससे कि आप बातें कर रहे हो 
कोई ताहछुफ न हो/ मत कही | बातें करते समय दूसरे का रुख 


(०० 


पहचानों, ओर यदि बह आपकी बातो के प्रति उदासीनता पेट फरे 
तो वार्ताक्ाप बन्द फरदो | 
( ३० ) 
आप बाते कह रहे ह ओर श्रोता को नींद आरही हो था ऊप 
गहा हो तो बात बच्द फरदो | उसे जगा जगाकर अपना गीत गाए 
ज्ञाना ठीक नही है।.' 
( ११ ) 
यदि फिसीफी इच्छा आपके साथ बाते करने की न हो तो, 
उसे जबर्दरती रोककर, या बैठाऊर बाते करने छगसा अनुचित हे | 
( 2२ ) 
व्यभिचारी मन्नष्यों से दर रहो । आवश्यकता आपड़न पर भी 
उनसे बातचीत टाल दो | जिलकुछ ही काम अह जावे तो डेढ़ बात 
करके अलग हट ज्ञाओ | 
( ३३ ) 
यदि दो व्यक्ति आपस में बातचीत कर रहे हों तो आप उनके 
पास न जाओ, ओर न उनकी बातचीत माल्मूम करने की चेष्टा ही 
करो। उनके पास जाने की; आज्ञा केकर जाना उचित है। यदि 
वहाँ सडे रहो तो इतनी दूरी पर रहनां चाहिए कि बातचीत न 
सुनाई पे । 
( ३४ ) 
यहि किली सभा मे आप बोछना चाहे तो बिना सभापति की 
आज्ञा के न वोछो ओर जब बोलना आरम्भ करो तब पहले सभा- 
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पति को सम्बोधन करो, तत्पश्चात्‌ ओरों को सम्भोधन करना चाहिए। 
क्योंकि उस समय बहाँ की बातों का उत्तरदायित्व सभार्पात पर है| 
(६ शे६। क्‍ 
. यदि कोई व्याख्यान दे रहा हो, ओर आपको उसके कथन में 
कोई शंका हो या कुछ बात*मातल्म करनी हो तो उसी वक्त न बोल 
उठो बल्कि जब बह व्याख्यान समाप्त कर चुके तब विनीत भाव से 
सभापति से आज्ञा छिकर, देशकाछ के अनुसार बातचीत करो : 
॥ . (३६ ) 
... जहाँ कहीं किसी एक विषय पर चर्चा चल रही हो, वदों विष- 
क्‍ _यान्तर उत्पन्न करनेवाली कोई बातचीत अथवा काम न करो | यदि 
.. कोई दूसरा ऐसा करता हो तो उसे भी मना करो । 
कर ( ३७ ) क्‍ | 
वालचोत करते समय इस बात का अच्छी तरह ध्यान रखो, 
. कि, जिससे आप बातचीत कर रहे हों उसे आपकी आवाज्ञ स्पष्ट . 
 मुनाई दे । बहुत आाहिस्ता इतने मन्द स्वर में न बोलो कि वेचारे 
. छुननेबाछ्ले को बार बार पूछना पड़े था कान छगाकर सुनने का प्रय॑क्न 
... करना पढ़ें । द 
क्‍ 5 (३८) & 
इतनी जल्दी भी न बोछो कि छोगों की समझ में ही न आंबे | 
्ि ( ३९ ) क्‍ 
इतनी मल्द गति से, ठहर ठहरकर भी न बोछो कि सुननेवाए्े: 
डकता जावे, या उन्हें सिर दे उत्पन्न हो जावे | द 
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( ४० ) 
बातचीत करते समय अनावश्यक हराना था मुरकराना बेह- 
द्गो है। 


( ४१ ) 
अफारण ही बहत जोर से चिकछा चिंद्धाकर बातचील करना ठीक॑ 
नहीं हें | 
( ९२) 
किसीके जरा रा उपकार -अहसान--क बदले से “घत्यवाद” 
“गाधुवाद” “शुक्रिया” आदि शब्दा का नम्रता से प्रयोग करो | 
( ४३ ) 
अपने मुद्द से अपनी प्रशला कदाषि न करो | मनुष्य को एम 
काम करने चाहिए कि दसर छांग खुद ब॒-खुद तारीफ ऋरने लग | 
( ४४ ) 
अगर आपके मुद्र पूर कोई आपके गुणों का वर्णन करने छगे 
या प्रशगा करे तो, अपनको उरा योग्य न बताते हुए नग्रताएूर्तक 
रोक दो याह वे आपकी प्रार्नना ने मान तो आप बड़ रो हट ज्ञाओ। 
चहते यनों । 
( ४५ ) 
कई छोगा की आदत होती हे फि बात को सुनने ओर रामभने 
पर भी “ए ९” “ब्दया ?” आदि प्रज्यार्थक वावय बोल देत है। यह 
आदन ठीफ नहीं है | 
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( ४६ ) 
धातबीत करते-करते व्यर्थ करुणा प्रवशित करता, दीनता 
"दिखाता था रोने छगना ठीक नहीं है| 
(४७ ) 
क्सीसे बातचीत करते समय, ताने बाजी उद्ण्डता और कठो रता : 
नहीं होनी चाहिए । 
(४६) 
जब कोई व्यक्ति दुसरे से बातचीत कर रहा हो तो उनके बीच 
में. अपनी बातचीत छेड़ बैठता असभ्यता है । 
( ४९ ) 9 
.. जिससे अन्य पहले बातबीत कर रहे हों, उससे पूरीतरह बात- 
 चीत करचुकने के बाद दूसरे से बातचीत आरंभ करो । एक से 
_ अधूरी बातचीत करके दूसरे से बातें छेड़ बैठना अनुचित है । 
द ( ५० ) 
मुहूँ से निकाछते के पहले शब्दों के भछे, घ॒रे प्रभाव था परिणाम 
. को अच्छी तरह सोचछो | बचद्योकि शब्द शक्ति एक महद्दान शक्ति है | 
. इसका दरुपयोग न करो | व्यर्थ न खर्च करो । पी 
क्‍ द मर) 
... देशकाछ का ध्यान रखकर ही मुँह से वाक्य निकाठना चाहिए | 
: कभी कभी उत्तम ओर पविन्न शब्द भी देशकालछ के अनुसार व्यवह्ृत 
' ल॑ होने पर ग़ज़ब ढा देते हैं। जेसे “रामनाम सत्य है।” यह वाक्य 
- बड़ ही. उत्तम पवित्र और सत्य-पूत्त माना जाता है, किन्तु इसे विवाह 
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में भावरों के रामय पोछने से अशुभ माना जाता है। क्यांफ़ि यह 
वाक्य मु को रमशान लेजाते रामय उच्चारण किया जाता है । 
आ। 
इधर उधर कहने की आदत मत डाछो | ऐसे आदमी समय भाने 
पर दोनो ओर से अविश्वसनीय सिद्ध हो त्जाते हे । 
( ५३ ) 
किसी दूसरे तक, फ्िसीकी बातकों छेजाते समय उसे अनिरंजित 
न बनादो । यदि कहना हो तो ज्योंफी त्याँ और उसी भाव सह्दित 
कही | एसी बात जिससे हानि पहुँचती हो, बढाफर न कहो, घटाफर 
कहना ही ठीक ह । 


ए्‌ 


खान-पान 


“इस समय आवश्यक है कि पश्चिमी देशों में भारतीय 
सम्यता का प्रचार क्षिया जाय | लोग प्रकृृतिवाद के दुष्परिणामों 
से उबका भारतीय आत्मजान के सन्देश को छुनने ओर 
अपनाने के लिए लालायित हैं।”.' द 
“महत्ता जमिनी 
( १) 
पानी खट्ठे-खड़े नहीं पीमा चाहिए झोौर पीते समय “डंचक 
- ड्चक” आवाज़ कंठ से न होने देनी चाहिए। कई छोगों की 
. आदत पढ़, जाती है कि वे पानी पीते समय गले से एक प्रकार को 
: आवाज़ करते हैं । यह ठीक नहीं। किसी प्रकार की आवाज्ञ किये 

: बिता भी चुपचाप पाली पिया जा सकता है । 
द (२) क्‍ 
पानी बहत धीरे-धीरे था बहुत जहदी न पिओ | इस प्रकार भी 
न पीओ कि इधर-जधर गिरने छगे | * 
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( ३) 
पानी रखे फा रथान २ बच्छ ओर पास पवित्र रखो | गरदे हाथ 
या गन्हों चीज पीने + पानी को कभी न छुआओं। जिस पात्र में 
पोन का पानी भरा हो, उसमें जूठ बर्तन की न ड्ुताभो । 
(४) ५ 
जठ पात्र को, जिससे पानी पिया हो था शिसमें भोजन किया 
हो, पाती से धोकर शुद्ध फलेसा अनुचित है । मिद्ढी था रास कार 
से माजा जाने पर ही शुद्ध समझता चाहिए। 
(५) 
जिस पात्र स॑ मुह छगाकर पानी पिया हो इसे फिंसी के हाथ 
भें न दफर, कहीं रखदों। इस बात का ध्यान दसरा फेर अपशय 
गखना चाहिए | 
(६) 
अपने घर पानी वरगर' पीनेयालि को उसका पानी पिया हुआ 
जठा गीछास न माँजने दो, । 
(७) 
पात्र होत हुए अजछी से पानों न पिझो। त्यागी लोगो के छिए 
यह लिथम नहीं है। मनु ने भी छिलत्ा है- - 
“नतरार्यक्जलिना पिवेत्‌ । 
(८ ) 
पीने से बचे हुए, पर धोने रो बचे हुए ओर सम्ध्योपासना से 
बचे हुए जछ को फिर फाम में नहीं छाना चाहिए | 
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"पायशेष पीतशेयं सन्ध्याशें च यज्जलम्‌ | 
तज्जल मविरातुल्यं ग्राहय नव कदाचन ।” 
५] 
नशा भूल कर भी नहीं करना चाहिए | नशा करना पाप है । 
नशे से बुद्धि का नाश होता है । मस्तिष्कः में जड़ला उत्पन्न होती है । 
बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है । 


(बितेभदं. मदायति शरभिवपातयामसि 
प्रत्वाचकूमिव येषां ते वचसास्थापयामसि ।” | अधर्वब्रद 


( १० ) 
भोजन करते समय खूब मुँह फाड-फाड़ कर मुँह चलाना ठीक 
नहीं है । भोजन करते समय मुँह जबान या होठों से किली प्रकार 
शब्द न होने दो । कई छोग भोजन करते हुए, कुत्ते के पानी पीने से 
जो शब्द होता है उली तरह “चपकछ-चपलछ” करते हैं । थ 
असभ्यता है । 
0) क्‍ 
किसी खाद्यवस्तु को मुँह में छेते समय उतना ही बड़ा आ्रास 
.. छो; जितना कि मुँह में समा सके | हाथ से तो बड़ा आरास तोड़ता भोर 
मुँह के छायक फिर दांतों से काटना तथा शेष भाग दूसरा प्रास करके 
.. खाना असभ्यता है। ग्रास उतना ही तोड़ो जो एक बार ही मुँह में. 
_ अच्छी तरह: समासके | 
हा) 


भोजन साममी में से बहुत बड़े-बड़े ग्रास तोड़कर मुँह में टंसना 
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अस+यता है ओर इसी तरह बहुन ही छोट-छो2 ग्रॉस छेला सी टीऊ 
नहीं है | 
| ५903 | 
यदि हाहिना हाथ नीरोग है तो हमशा दाहिने हासन से ही 
भोजन करना उचित है। बाये हाथ कोनभोजन फरने मे उपयोग 
न करो । 
"स्ताव्याये भोजनेचबदक्षिण पाणिमृद्वरेत । 
( १४ ) 
भोजन के समय व्यर्थ ही इधर उधर की गाप लड़ाना था अविफ 
बोलना ठीक नहीं है । ब्लिकुल गगे बनकर भोजन करना ओोर 
आवश्यकता आ पहने पर भी न बोलना भी अमुचित । 
( १५ ) 
भोजन करते समय खाद्य पदार्था को इस ढंग स धोर-वीरे ओर 
अच्छी तरह उठाओ कि उन्तफा जरासा भाग भी कपडो पर या शरीर 
पर नहीं मिरे। पतले पदा््मां को खाते समय विशेष ध्यान रखो । 
५ १६.) 
भोजन करते समय, प्रसन्न निश्चित ओर शान्ति पूर्वक बढों। 
अच्छी तरह अच्छे आसन पर बेठो । 
(१9 ) 
भोजन करने का रथान, तग, गदा, बन्दु, अधकार युक्त, घुर्आ- 
दार ओर बेचेनी उत्पन्न करनेवाल्ता नहीं हो--बल्कि हवा ओर प्रकाश 
युक्त सुगन्धित रधान हो | 
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( १८ ) 
द मं द्वारा दिये गए किसी के भोजन को धुरा मत कह्दी--उसकी 
आलोचना न करो | बल्कि कोई त्रष्टि हो तो इसे प्रकट मत करो 

. थदि बटियाँ बताने का विशेष आग्रह हो तो, त्रटियों को ऐसे शब्दों में 

हो जो किसी को बुरी न्‌ माह्षम ही । द 

( १९ ). क्‍ 

यदि भोजन करने का अबसर कई छोगों के सांध आधे तो इस 
अन्दाज से भोजन करो कि साथियों से बहुत पूर्व या बहुत पीछे खाना 
बंद न हो। यदि बहुत पहले निषट जाओ तो फिर कोई ऐसी चीज 
खाते रहो, कि मुहं चलता दिखाई पड़े ओर देरतक या अधिक खामे- 
बाढछों को शमिन्द्रा होने का अवसर न उपस्थित हो । 

क्‍ कह के 

भोजन करने वाढों की पंक्ति में से, यदि कार्यवश जरुदी उठता 
हो तो बिना उनकी अनुमति प्राप्त किए न उठो | अपने आसपास 
बेठकर जीमनेबाकों से आज्ञा लेकर उठना ही सम्यता है । 

क्‍ (३९) 

भोजन करते समय चंचछ दृष्टि नहीं होनी चाहिए। अपने 
_ भोजन पात्र में, और पात्र में रखे हुए पदा्था पर ही नजर रखनी 
चाहिए। इधर-उधर देखना या पांस में बंठकर जीमनेवालों के खाद्य- . 

पदार्था को घृरता ठीक नहीं है । 

द हे: 
भोजन के समय किसी पदार्थ के न रहने पर, यदि छसे ओर 
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यान की #च्छा हो ता “छाभो, छाओ" का हइछा न मचा दो | बल्कि 
जिस वस्तु को आवश्यकता ही उसे विनम्र ओर धीमे स्वर में मौग 
लेना चाहिए । 
( २३ ) 
आप भिस खांग्पदार्थ की आवश्यकता प्रकट फर रहे हो, भोर 
आपके माँगगे पर उसके बदके दृरारा कोई पदार्थ छाकर रख दिया 
हो तो, आप उसे रबीकार छो ओर अपना इन्छित पदार्थ न माँगो | 
समझ छो कि जिस वस्तु की आप इच्छा रखते थे वठ अब भण्डार 
मे नहीं रही । 
( २४ ) 
किसीक यहाँ भोजन करते समय ऐसी खाद्य वस्तु का नाम न 
छो, या उसकी प्रशता न फरो, जो वहाँ न हो या उसे घर में नहो | 
( २५ ) 
भोजन करत साथ, रंज पदा करनेवाले या नफरत दिखझामेषाले 
बाक्यों का प्रयोग न करो। अखाद्य बरतुओं क्र नाम भोजन के 
मप्ग छेता अस+्यता है । 
( 
छागो के साथ, पंक्ति में भोजन काते समय ऐसे बहदे तथा भद्दे 
वाक्यों का प्रयोग न करो, जिल्‍्हें सुनकर दूसरे छोगों को सकोच 
उत्पन्न हो । जेति--“में कया राक्षुत हु जो इतना खाजाओँ ९” इसका 
फल यह होगा कि यदि कोई अधिक खातेवाला बहाँ हुआ तो बेचारा 
शरपा जागेगा ! 


१११ . खानपान 


( “शो ] 
भोजन को पंक्ति में कोई. अन्य खाद्य वस्तु धर से छाकर या 
बाजार से मेंगाकर, बिना वि.सी जरूरी कारण के या बिता अपने 
पंक्ति में बंठे साथियों की भनुमति लिये, न खानी चाहिए | कई छोग 
जब दूसरों के घर भोजनार्थ जातें हैं, तब चटनी, साग, भाजी वर्गेरः. 
अपने घर से अपने साथ ले जाते हैं यह अनुचित है | 
४: है | 
भोजन की वस्तु को भोजन करने वाले व्यक्ति के आगे, फ्तल 
या थाछी में फैफकर डालता असम्यता हे.) द 
( २९ ) हे 
थाली में कढ़ी या दाछ जैसी कोई पतली वस्तु हो तो, छसे सारी थाली... 
में न फैलने देने के छिए पात्र के नीचे अपना पर छगाकर उसे टेढ़ी रखना 
गंवारू ढंग है। भोजन के पात्र को पेर कभी नहीं छुआना चाहिए। 
के (३० ) पा 
. भोजन को पढ्टे या चोकी पर रखकर खाना अच्छी बात है। 
इसमें सुविधा भी है। फिल्तु र्थर्य चोकी था पढ्टें पर बेठकर और 
भोजन पान्न को भूमि पुर रखकर भोजन करना ठीक नहीं । दोनों 
ही पहुपर हों तो अच्छी बात हे | 
क्‍ ( ३ै१ ) 

भोजन करते समय पत्तहे या चिकने पदार्था में अपने हाथ सान . 
छैत्ना दीक नहीं है इस होशियारी से पतले पदाथों को खाभो कि हाथ 

लतफन न हों और कपड़ों पर टपके न गिरे | 


व्यावहांरिक सभ्यता १५९४ 


(5 0०») 
अगुल्यों को चाट चाटफर साफ करते रहो | परन्तु यह ध्यान' 
रग्रो कि अगुलियाँ चादते वक्त “चटापट” शब्द न हो | 
( शेर ) 
भोजन करते समय ध्यान रखो ऊि ज़ाद्य बातु मूर्छा मे या दाढ़ी 
में न छगने पाये । पतछी चीज खाते पीते रामण विशेष ध्यान रखो | 
( ३४ ) 
भोजन कर चुकने के बाद हाथों को अच्छी तरह ग्वब पानी से 
थो डालो ! हाथों मे अगुल्ियों म ओर बाखतों मे छगी चिक्रताई 
अच्छी तरह घोफर साफ करो। हाथ घोते क्‍क्त इस घाव का ख़ब 
ध्यान रखो कि किसी दूसर पर छींट न उड़्न पाव। हाथ थो चुकने 
पर हाथों को इस तरह ने फटकारो कि दूसरा पर छीटे गिरे | 
_. | 
कई छोग भोजन कर चुफन पर मुह्द लाफ करने फ छिए जो 
ऊुछ्ली मुँह में छेते हे उसे पी जात ह। भोजन के बाद मुँह की ओर 
दाँतों की शुद्धि खब फी ज्ञानी चाहिए, ओर खब अऋछी तरह उडी 
करना चाहिए | कुछियों का पानी पी नहीं ज्ञाना चाहिए। 
( ३६ ) 
दूसरे के यहाँ भोजन का निमत्रण जिनके ढिए आधा हो उरहे 
ही जाना खाहिए। पुरुषों को चाहिए कि थदि बच्चा फ्रा निमनत्रण ने 
हो तो उन्हे भी कदापि शाथ न ले जाव॑ | हाँ स्त्ियाँ छोटे छोट ना 
समझ बालकों को माथ ले जावे तो कोई थुरी बात नहीं है | 


९९३९. । | | खान-पान 
( ३७ ) 

'. खाने पीने को बम्तुआं को अपने खाने के पूर्व, यदि हो सके तो 

बहाँ पर मो छोग उपस्थित हों उन्हें थोड़ा बहुत देकर उनका सत्कार 

करो | नहीं तो कम्-से-कमम बचमसों द्वारा तो उनका सम्मान अवश्य 

ही करदो | द 


रह. 


् 
0 7 ही] । 

भोजन आरंभ करने के पूर्व, दूसरे जो छोग इध्ठमिन्र वर्गरः वहाँ 
उपस्थित हों तो उल्हें “भाइए” “भोजन कीजिए” “प्रसाद छीजिए” 
#'तशरीफ छाइए” भाद्दि बराक्यों से सत्कृत करो । 
( ३९ ) द 

जब कोई सम्मान प्रदर्शनार्थ, भोजन करने के छिए बुछाबे, ओर 
आपको भोजन नहीं करना हो तो नम्रतापूर्वक आप उन्हें कहिए “कीजिए 
दक्ष्मी-तारायण” “भोग छगाइए”, “कीजिए विसमिल्ाह” ओदि । 
क्‍ ( ४० ) 

_अदि किसो खाद्य वस्तु को, कोई छोणों में बॉट रहा हो तो, 


उससे माँगना नहीं चाहिए ओर न उस बस्‍तु को धर घर कर 


देखना ही जाहिए। कुछ भक्त छोग देवता के प्रसाद को प्राप्त करने में 
इस नियम के विरुद्ध आचरण करना सम्यता को सीमा के अन्दर 
मानेंगे, परन्तु माँगकर प्रसाद लेना भी अनुचित है । 

हक 2.] 
...  अव्चद मो तमास्वृ पोना ही बुरा है। लेकिन जो. छोग अपनी आदत 
से छावबार है उल्हें कमसे कम अपने पूज्य पुरुषों के सम्मानार्थ, इनके 
दा 


ध्क 


सामने तमाख संबन नहीं करता चाहिए और जो छोग ताक से 
परहेज रखते है, उनफी सुविधा का भी ध्यान रखफर तस्वाक गाना 
या पीना चाहिए । इसी प्रकार पवित्र रधानों मे लथा जहा छिस्वा हो 
नेमाग्य पीना मना है! वहाँ सी नहीं पीना चाहिए | 
( ४२ ) 
चलते-फिरते, घमतं-टहैलते खाना पीना ठीक नहीं है | रवार्थ्य 
को शह्टि से भो हानिफार है। खाने की चोर्जा को जेब से भरकर 
खाते गहने की आदत प्राय, बचपन से पड जाती है | माता पिता का 
फर्तव्य है कि अपने बच्चों की आदत न बिगाड़ । 
( 4४३ ) 
खछिटफर, पड़े हुए खाना-पीना असभ्याता है | बीमारी की दशा में 
जब मिछता अविक हो ओर चिकित्सक उठने नैठने से मना करता 
हो मब लेटे-लेट खाने-पीने मे फ्रोई हानि नहीं है 
( ४2 ) 
मार्ग मे, द्वार के बीच बेठकर भोजन करना -ख्ाना-पीना 
अनुवित है | 
( ८५ ) 
सूर्योदय के समय; सूर्यारत के समय, ओर अहण के समय भोजन 
करना ठीक नहीं है | 
( ४६ ) 
रातदित पान मत चबाते रहो। कई छोग इतने ज्यादा पान खाते है 
कि इनका मुंह कभी पान से खाली नहीं रहता | एक नहीं, दी नहीं, 


११५६ द ह खान-पान 


दुत भर मे पचासों चर जाते हैं | इस प्रकार रात दिन खाते रहना 
नितानत असभ्यता है | 
( ४७ ) 
किसी दूसरे के धर पहुँच कर, किसी खाद्य वस्तु को प्राप्त करने 
को लालसा से इसे घूर-घूर कर मत देखो | यदि कोई ऐसी वस्तु रखी 
भी हो तो उससे नज़र हटालो । 
( डंट ) | 
चारपा३, खाट, पछग, आसन गोदी ओर हाथ में भोजन पात्र 
रखकर कभी भोजन न करो फ 
शयनस्थो न भुजीत न पाणिस्थं न चासते ।" 
(68% ) न 
जूते पहने हुए खाना विदेशी सभ्यता भछे ही हो, किन्तु भारतीय द 
सभ्यता इसके विरुद्ध है । मनु ने छिखा है :--.. क्‍ 
. “सोपानहच्च यद्भुक्ते तद्वैरक्षांसि भज्जते ।.. 
( ५० ) 
हुआ पीना भारतीय-सभ्यता के विपरीत है । चलते-फिरते, हाथ 
में हुका घठाए उसे शुद्श॒ुड़ाते फिरना अजुचित है। कई छोग तो. 
पाखाने में भी हुका ले जाते हूँ, ओर वहाँ पीते रहते हैं; यद्र असभ्यता .. 
की पराकाप्रा हैं | 
(५१ ) 


कई छोग किसी तरह का नशा नहीं करते, किन्तु होली के दिनों... 


. में अपते इस प्रण को थे ढीछा कर दैते हैं. ओर भंग, माजून कगंरा 
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मादक द्रव्य मेवन करते है | यह बात अनुचित है । नशे का सबन 
मर्वदा बुरा है, वह चाह फिर होलो में हो या दिवाली में | बुरो चीज 
#मशा बुरी हे | 
2 
खान-पीने की चीजां को कभी मत छाप्रो। उसने ध्रछत, मिद्री, 
या गन्दी चीज़ जो पर मे छगी रहती है गिर जाने की सम्भावना है । 
इसलिए खान्यसामग्रो को छॉधना अनुचित हे | 
( ५३) 
मास कमी नहीं साना साहिए | मास पाता असभ्यता है| माल 
पानव प्राणी का य्याद्य पदार्थ नहीं है | प्रकृति ने मास भोज्ी प्राणियां 
की और शाक् भोजी प्राणियां की रचना में भेद रखा है। मास 
भोजियों को चीर-फाइड डालनबाल तज पने नाखन ओर दान दिये है । 
लाथ ही उनको पाकरथछी की रखना भी सिन्न प्रकार की है| मनुष्य 
के दाँत, नाखून ओर पाकरथल्ली उसका शाक भोजी होना सिद्ध करत 
है । जो थकचर प्राणी ज्ीस से “छपलछप” कर्क पानी पीत हे ये 
ही मास भोजी है । जो होठों से चूसकर पानो पील है वे सभा शाक 
भोजी है, यह प्राकृतिक निथम हे | एसे विविश्र प्रमाणो रे, मास मशप्य 
की खराक सिद्ध नही होता | जो मास स्ाते है 4 असभ्य है । 
( है ५; ] 
प्याज, लहसुन आदि पदार्य यथषि अनेक रोग नाशक हैं तथापि, 
दुगन्धयुक्त ओर तमोगुण--प्रवान होने क कारण, भारतीय सभ्यता ने 
इन्हें त्याज्य कहा हे | 
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( ५५ ) क्‍ 
बाजारों या गढ्ियों में बेठकर, खड़े होकर, था चलतत-प्रते कोई 
वस्तु मत खाओ पीओ | कई छोगों की आदत हैं कि वे दसरों के 
सामने कुछ न कुछ खाते रहना ही बड़प्पन एवं प्रतिष्ठा सममते हें । 
परन्तु यह भूल है। णत दिन ग्वाना पशुओं का काम है । 
( ५६ ) द 
बाजार में बंठकर मिठाई या चाट के दोने मत चाटो | यहे छोटे 
ोगों का काम है। 
द (७७: | 
भारतीय-सम्यता एक पात्र में अनेक मनुष्यों को बंठकर भोजन 
ररमे की आक्षा नहीं दती । एक्र दुसरे की जँठन खाना अनुचित है | 
जूठन खाने से छूल के बहुत से रोग एक दूसरे में पहुंच जाते हैं 
डैजा, चेचक, उपदेश, क्षय, दमा भादि अमेक रोग सहज ही एक से 
दसरे भे॑ जॉठन द्वारा पहुँच जाते हैं | 
६: 2.) द 
चाय कंदापि सेवन न करो । यह नशा है। इसमें 'टनिन' नामक 
विप होता है । जो पेट पर भयानक प्रभाव करता हैं। चाय पोना 
भारतीय सभ्यता नहीं बल्कि पाश्चात्य सभ्यता है । ह 
3० 0] 
खाने पोने की ची ज॑, लोहा, ताम्बा, कौँसी, पीतल, चाँदी,सोना आदि 
थातु निर्मित पात्रों में अथवा वृक्षों के पत्तों से बसे हुए पत्तठों अथवा 
दोनों में रखना चाहिए। मिट्टो के बर्तनों में भोजन करना ठीक नहीं है ॥ 
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( ६० ) 
खाने पीने की चीज फे छिए, छडाई, कंगड़ा, मारफ़्ट, था बाव- 
विवाद नहीं करता चाहिए। जो छोग खाने-पीन को चीजों के छिए 
छडते-फगहते है वे भसस्य है । 


3०७ 
पारस्परिक व्यवहार 


. “माताय-सम्पता आध्यात्मक आधारशिज्ञा पर रधि गई है | 
इसीलिए उसमें संसार को स्वर्ग-घाम बनाने को शक्ति विद्यमान 
है। इस मनुष्य जीवन का उद्देश, संसार में आकर केवल खानापीना 
ओर आमोद प्रमोद नहीं है, इससे भी आगे कर््तत्य है। यह वात. 
पाश्चात्य सभ्यतात्रालों को अर्गी घूफी ही नहीं है | 


+जनरदेब शाम्ती 
( १ ) ढ ८ 

पुकते बक्त या छुछ्ली कंरतेवक्त, इस बात का बखूबों ध्यान रखो कि 

किसी दूसरे पर छींटे न उड़े | हवा का रुख देककर कुछी करना या 
शथकता चाहिए | द द 

ही आ, 

.. घर में का कृड़ाककट; फछों के छिलके, कागज जूठ दोने या एसी. 

ही दूसरी वस्तुओं को बाहर फेंकते समय इस वात का ध्यान रखो 

क्र किसी रास्ता चलते मनुष्य पर न गिरे | 
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( + ) 
टे्सी प्रकार गग के बाहर पानी वर्गर फेंके हए भी ध्यान रखो 
कि किसी आते जाने वाले पर ने गिर । 
( ४ ) 
क्रिसी स कुछ नरतु छेफर, उरी मजाक में भी पोफ करत 
छौठाओ । जो चीजों को राभ्यतापृर्वक थे देकर, फक्फर दस €, ये 
असभ्य है | ते समय जिस तरह लिया या, लोटात समथ उससे भी 
अभिक विनय दिखछाते हुए छोटाओ | 
६ ५ ) 
चोज को फसकर छोटाता, उस बरतु का ओग जिसे छोटाया 
गया है उस व्यक्ति का अपमान हैं | राम्य मनुण्य को डचित हं कि 
छांटाते समय बरतु 'पन्यवादपृर्बंक, दोनों हाथों से, कृतज्ता प्रकट 
करव हैए वापस दे । 
( ६ ) 
जो मरतु जिस व्यक्ति कफ किए दम ई---अप्राप्य है, चंद वरतु 
उस दिगया-दिस्थाकर बारबार फाम से छाना भसभ्यता हैं | 
[.. . .] 
यदि कोई व्यक्ति छुपांक पादना चाहता ओर फिर भी उसका 
शब्द हो ही जाय तो, इस वक्त यदि आपको #सी भाई हाँ तो, टाए 
दुना चाहिए । 
६ ह ) 


यहि आप दलोन बगेर, कर फे अपना मेंह अच्छी तरह , साफ 
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नहों रखते हैँ तो, किसी के मेंह के पास मुँह मत छे जाओ । दतोन न 
करने से, तस्थाकू पीने से मुँह में असह्य बदवू आती है, जिसका खुद 
की कुछ भी पता नहीं रहता ) इसलिए दूसरे को अपने मुँह की कद 
_ से तंग न करो | जो छोग प्याज़, छहसुन, ज़रदा, तमाखू, शरात्र 
आदि पीते-खाते हैं और जो मुँह साफ नहीं रखते, वे दूसरे को बदबू 
पहुँचाने की कदापि असभ्यता न के | क्‍ 
की 

जिस किसीस मिलने जुछन का जो टाइम निश्चित करो, उससे 
ठीक उसी समय मिलो , आवश्यक्र कामों को छोड़कर भी बक्त की 
पाबल्दी करो | यदि किसी अत्यावश्यक काये के .आजाने से समय 
न हो तो भी उससे सम्रय पर मिलकर, अपनो विवशता प्रकट करदो 
ओर छूड़ी मागलो--भपने वचन को अवश्य निबाहो ) - यदि जाकर 
.. पिलमे का भी समय न हो तो ठीक समय पर अपने न आते की 
.. यूचता क्षमा प्रा्थना-पूर्वक सेजदी |. 
का ( १० ) 
किसी से, मज़दूरी के छिए पँसों से अधिक मेहनत लेते की ३ 
. न करों। ओर ने मजबूरी के छिए पेसों से कम काम करते की 
. जच्छा ही करो । है 4 द 
के 8) न्‍ 
किसी दूसरे की कोई वस्तु यदि अपने द्वारा बिगड़ जाय, अथवा... 
-.. खोजाय तो उस चोज के मालिक की जैसे हो सके वेसे तुष्ि करो | 
:  सब्नसे उत्तम तो यही है कि उसको वेसी ही दूसरी वस्तु दीमाथ। 


(२२ 
(रा ] 
मेले, बाजार, हाट, अथवा मनुया फे भोड भह॒कफ मे से गुजरते 
समय यदि किसी को आपस प्रक्का छजाय तो उससे नत्फारू "क्षमा 
क्रीज्रए' "मुआफ फरना”? आि वाक्य बोठफर उसफी नाराजी हटादो। 
5 का 
जा मनु्य नींद मे बठोश #, उराफ साथ किसी सी तरह की 
छेड छाड, हमी दिल्लगी ऋशया अमभ्यता है । कई गवार, रोते हुए 
व्यक्ति का कपड़ा या चोटो वर्गर' किसी द्सरी चीज़ मे बाँध दूते है, 
मुह को कारिस् छगा देते है, हाथ से जूती पहिमाकर कान में था नाक 
मे बत्ती करत है इस्यादि कार्य महान असमभ्यता सूचक # | 
| 88 2) 
यदि कोई सो रहा हो तो, उसफ पास एसा फ्रोई काम मत करो 
जिलस उसकी नोद में खललछ पहुंच । पास से गुजरते समय पैरों 
का शब्द न होने दो आहिरता-आहिरता चछो। शोर गुल न करो । 
किस्तो पकार को गहचह न करो | 
5, 
अगः कोई तुम्हे गाढदी 6 गह। हो तो तुम भी गाछी न दन लग 
आाओ। क्योंकि गाली बता अस+पता है। उरा असभ्य को उत्तर 
ठेन के छिर रबय असभ्य मत बनो | हलके ओर छोटे व्यक्ति दी 
याक्षियाँ बकत है | 
( १६ ) 


कई हलक लोग हसर! को बदनाम करते! अपना मतछब गाहन, 
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अथवा डराने धमकाने के लिए दोवारों पर गन्दो बातें लिख देते हैं । 
यह असाभ्यता है| लेकिन इन अविचार छोगों की बातों पर ध्यान 
वेकर, उसके छिखे के नोचे अपनी ओर से गन्दी बातें छिखना और 
भी ज्यादा असस्यता है। 

द ( (७) द 
. जहाँ कहीं ऐसी गन्दी बातें लिखी देखो उसे फोरन ही किसी 
तरह साफ करदो । असम्यों को हर्कतों को व्यर्थ करने का काम यदि 
मध्य अपने हाथ में लेलें तो बहुत कुछ उपकार हो सकता है । 

ह ल 

. रेछ बर्गेर: की सवारी में थात्रा करते समय अपनी सुविधाओं का 
ही ध्यान न रखो बल्कि अपने पास बेठनेवाले मुसाफिरों की तकछीफ 
ओर आराम पर भी ध्यान दो । 

| 36०) 

.. रेछ की खिड़कियों में इस तरह अड़कर न बैठो और न खड़े होओ 
कि छोगों को शुद्ध वाथु का मिलना मुश्किछ हो,जावे । ठंड के मोसिम 
खिड़कियाँ खोछकर दूसरे लोगों को कष्ट पहुँचाना भी अनुचित है । 
अपने सत्र साथियों के दुःख सुख का ध्यान रखो । | 

गज ( २० .) | 
रेल के डिव्य में यदि दूसरों के बैठने के छिए स्थान खाली हो तो,... 
अपने आराम के लिए दूसरों को अन्दर घुसने से न रोको। उन्हें. 
आने दो, भगड़ा न करो। दूसरे यात्रियों के आहर चले जाने का 
भूँठा बहाना बनाकर उन्हें धोखा न दो । वल्कि यदि स्थान हो तो 
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घवगाए हुए, जगह प्राति के छिए सटकत हुए छोगां हो बुलाकर 
विठाता सभ्यता है | 
( २१ ) 
शल के डिब्ब में जब आम किस्प हुए यात्रियों से अधिक मस्त 
वेठ हा तो उसमे घुलना भसभ्यता है; । प्राम। रछ के कर्मचारी भी 
ठसाठस भरे हुए डिब्य मे ओर ज्यादा ठँने दत है, यह अगभ्यता है | 
(६ ३) 
रक्त के डिब्य मे बठन की पटरी पर विना फिसी कारण विशप + 
टाग फैछाकर था सामान फैशाफर बठता अनुचित हे । यह फ्रेमी 
विलिम्नता है कि एक यात्रो तो लड़ा हुआ मुद्दे ताके ओर एफ सोते 
रह या टाँग फैछाकर बैठा रह | एस छोग नो हखर के सबिफारा का 
हेगण करते है असभ्य है । 
, 
पान सुपारी चगर, चीज जन मुंह मे हो तो दलर से सातचीत 
करत कक्त इंरशा बात कूा ध्यान रखो कि शिसी पर शक ने उड़ते पांव | 
ओर इसका भी ध्यान रखो कि खुद अपल कपड़ा पर भी पाना 
पीक बगेर' ने गिरने पाव | 
( २४ ) 
हसतो-दिल्लगी, प्राथ भी बहछात था चित्त म प्रमन्नता उत्पन्न करते 
के लिए की जाती है । एसा हली-सजाफ़ कभी ने करना चाहिए ज़िसस 
किसी को बुरा माक्कम हो । रात दिन हसी-मजाफ भो भच्छा नहीं । 
क्धोंकि कहा है 


५।सपारफ-वण्यवह।* 


“रोग का घर खांसी, लड़ाई का घर हांसी ।' 
[६ २९५ ) 
. बिना आज्ञा प्राप्त किए, किसी की लवारी, आसन ओर पललझ्ढः पर 
मत बेठों | 
है ( २६ ) 
. जिससे, भिलने पँसे, जिसौ काम के छिए ठहरा छिये हाँ, उस वह 
काम हो जाने पर उसने ही पंसे दो । कम देने की कोशिश करना 
अनुचित है, अन्याय है | 
का 
. धोबी, वाई, भंगी, चमार, कार, भाट, कापड़ी आदि मनुष्यों की 
मजदूरी हमेशा पूरों दो। इन्हें यदा-कंदा कुछ अधिक, या इनाम वररः 
देका प्रसन्न रखो | ये छोग प्रसन्न होकर कीत्ति, ओर अप्रसन्न होने 
पर अपक़ार्ति करते हैं। के 
( २८ ) 
क्रिसीके सिर के बार पकड़कर नखींचों, ओर से ऐसिर में 
मारो ही । प्रायः, जब कोई खोपड़ी घुटाकर भाता है तब उसके मिन्न- 
वर्ग उसको मुंडी हुई खोपड़ी में चपतें जमाते है । यह असभ्यों का 
मज्ञाक है।. हि द 
४ आओ 
अगग किसी के सिर पर से साफा; पढ़ी टोंपी बगेर। गिर पड़े. 
नो हँसने न छगो | गम्भीरता धारण करको | उसकी भमेप कम करने 
छिए दसरी ओर देखने छंगो था. एसा बहाता करलो मानो इस 
भोर ध्यान ही नहीं हे । द 
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( ३० ) 
किसी क पास जो बरतु न हो, अथवा पारा होत हुए भी, जिससे 
पान की आशा न हो उससे फदापि वह वरतु न माँगो । 
( ३१ ) 
एसा अनजान व्यक्ति जिस आपस कोई पम्बन्च न हो, असमर्वता 
से या आपत्तिबश, यदि कोई जाम करते मे समर्थ न हो तो उराफ्ी 
सहायता अवश्य करो) अन्नरात्मा की प्रेरणा पर उराका हाथ न 
बंदाना असभ्यत्रा दे | 
( २११ ) 
जिस किसी न आपके साथ उपकार किया हो, अवसर मिक्षते ही 
उपकार का बदढछा चुकासे में भूछ न करो | 
( २३ ) 
किसी की गुप्त बात अथवा कार्य आपको मालूम हो तो बिना 
किसी प्रबक्त कारण के, क्रोधी अथवा अदृूरदर्शिता के बैग मे, प्रकट 
न करो। 
( २४ ) 
किसी व्यक्ति को अचानक चमकाने का प्रयक्ष न करो । कभ्ी- 
कभी इसका इतना भयडुर परिणाम होता है कि मनुष्य को बड़ा ही 
पश्चात्ताप करना पड़ता है । 
( ३२५ ) 
यदि भूछ से किसीकी कोई वरतु आपक पास आ गई हो था 
अधिक आ गई हो तो, उस उसकी वस्तु वापस छोटा दो । कभी-कभी 
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कई छोग परीक्षा के लिए भी ज्ञान वृककर अधिक बस्तु दें देते हैं। 

ह ...... ( ३६ ) द 
किसीकी देंनिक दिन-चयां, जो उसने अपनी डायरी या नोटबुक 

में छिल्ली हो, बिया उसकी आज्ञा के देखते या पढ़ने की असभ्यता न 

करो | 


हे 


"( ३७). 
किसी के ज्ञेब में से बाहर दिखनेवाली वस्तु जैसे रूमाल, कांगज़, 
 पंसिकक, फाउस्ट्रेनपेस, वगेर! स्ींचकर न निकाछ छो । यह काम 

असभ्यों का है। ः 
द ्््ि ( ३८ ) 
भछ से किसीने यदि आपका कुछ नुकसान कर दिया हो -या 
अनजान में हो गया हो तो ज्ञान बूफकर उस्ती वक्त उसका नुकसान 
. करने का इरादा कदापि त करो।.. 


( +े९ ) 

गतले था हकछा कर बोलभेवाले की नकछ न करो । इससे 

उसके दिछको वुःख होगा ।.. द 
मे ु ( ४० ) 


क्‍ ढैँगड़े, छले, काने, अन्धे ओर इसी तरह के भंगहीन, दीन 
.. मलुष्यों की नकछ या उपहास मत करो | उन गरीबों को न चिढ़ाओ। 
का ः (४१) द 
किसी दूसरे की वस्तु को छाल्च वश न उठाओ कई छोग दूसरा. 

. के स्वभाव ओर आदत की परीक्षा के लिए भी छुछ वस्तु रख देते हैं... 
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ओर इसी पर से उसके ईमानदार यां अईमाल होते का अनुमान कर 
त््त हे | 
कक, 
हमी दिल्लगी करने के छिए भी किसी वरतु को उसके मा शक का 
7२ द्वाजिरी में मत उठाओ, मत छिपाओ | यह बाल कभी-कभी चारी 
की सीमातक पहुंच जाती है । ! 
( “ह ) 
बिना आज प्राप्त किए दसर को वस्तु को ने छुओ--भोर न 
उठाओ । 
ले, 
होछो फ दिनो में कई भमम्य छोग, भाद्, गाजर, शक्षजम, 
छठकड़ी बगरा में गरंद शब्द बोदकर ठापा बना छेत है ओर आान 
आमे जानवाल छोगों फक वस्चा पर, रंग गे भिगो-भिगो कर छाप 
त्था दत है । यह असक्मना ह# | 
६ ४-3) 
जो जाति या धर्म जसे मुसलमान, इसाई सत्यादि, होछी फ 
त्योहार को नहीं मनात, उनपर १ग, गुल आदि बरतुए बिसा उसको 


अलुमति के मत डालो । 
“६ ) 


 हीढी फ दिनो में, गांबर; कीचड़, मूत्र; मछ, तथा एसी ही देसरी 
गन्दी चोजें दलरा पर मन डाछो | जो हालत हैं वे असभ्य # | 
अबीर गुलाऊछ, रंग, फसर, अर्गजा, रुगन्यित 'जझाठ, उम्र भादिस 
लोगों का सत्कार करना सभ्यता है | 
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क्‍ ( ४७ ) 
जिसका अपराध हो, उसे ही उस बारे में जो भी कुछ भा 
बुरा कहना हो कहो । व्यर्थ किसी का दोष किसी ओर के सिर मंढमा 
ठीक नहीं है । “कुम्हार जब कुम्हारी का कुछ न कर सका तो बेचारे 
गधे के कान ऐंटे (” बाला झसछा न करो । 
द (४८ ) 
जो बस्तु जिससे ढी हो, बहू उसीको छोटाओ । अर्थात्‌ जो इस 
' अस्तु का सच्चा अधिकारी है उसीको दो--किसी दूसरे को मतदो । 
.. (४९३ ) 
किसी की वस्तु माँगी हुई लेकर, उसे हज़्म न कर जाओ | 
_ उसका दूसरा मालिक है--आपका उसपर अधिकार ही क्या है ९ 
क्‍ क्‍ (५० ) ४. 
जिससे, जितने दिन के लिए, जिस शर्त पर, जो बस्तु छो; उसे 
. छतमै ही दिन में शर्त के अनुसार सुरक्षित छोटा देना चाहिए | 
द क्‍ जी 
जिससे आप यथा समय कोई वस्तु माँग कर छेते हैं ओर बह: 
देता है, तो यदि बह व्यक्ति कभी आपसे कोई वस्तु माँगे तो देते से 
ऋर न करो। ः 
कल या 8 
प्रत्येक देश की व्यबद्यारिक सभ्यता में थोड़ी बहुत मिन्नता भवश्य 
. रहती है। इसलिए विदेशी मनुष्यों के साथ बहुत ही सम्यता से व्यवहार 
द करो | ह ऐसा ने हो कि की आप इसकी नजर में बंदतमी जं ठहर | 


- श्र 
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( ५३ ) 
भयानक प्राणियों के मृत शरीर से, किसी पर डाल कर या 
हुआ कर--मत डराभो | सर्प बिच्छू आदि जीवों के मृत शरीर को 
दूसरे छोगों पर फेक कर उन्हे चमकाना असभ्यता | 
( ५४ ) * 
यदि आप किसी 3 पास सो रहे हों तो, 8रा वात का ध्यान रखो 
कि आपका कोई अग जेसे हाथ था पाँव दूसरे पर निद्वितावरथा मे न 
जा गिरे । 
( ५५) 
यदि आप किसी से कोई पुस्तक माँगकर पढ़ने लाए है ओर वह 
फट जावे, खराब हो जावे या खो जाये तो, उसे उसके बदले मे नई 
पुरतक मंगाकर दना चाहिए। ब्द्योंकि उसने आपको पढ़ने के लिए 
पुरतक दी थी, न कि खराब करके छोटामे या सती देने के लिए । 
( ५६ ) 
यदि फिशीको वुद्याना हो तो, उसके नाम को सम्मान सूचक 
शब्दों में उच्चारण करो । ओर दो चार बार से अधिक न पुकारो | 
( ५७ ) 
किवाड अथवा अन्य रथानों के छिद्रो मे से चुपचाप अकारण ही 
आँखें छगाकर किसी के घर मे अन्दर की ओर देखना असभ्यता है । 
( ५८ ) 
किसी के प्रति कुछ भहसान करके उसे जताने का प्रयत्म मत 
करो | ओर न उसका बदछा पाने की आशा ही करो' | किसी के साथ 
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.. किए हुए उपकार को छोमों में प्रकट करते फिरना, ओछे मनुष्यों का 
_ काम है | द 
क्‍ ( ५९ ) 
...._ यदि कोई मेहमान या इष्ठ मित्र आप के घर आया हो तो आपको 
उसके पास उपस्थित रहता चाहिए । उस समय यदि कोई आवश्य- 
कीय कार्य ही आजावे तो, घसके लिए आगन्तुक भहाशय से आज्ञा 
प्राप्त करो | द 
( ६० ) 
'.. किसी की कोख में, बगल में, था अंग के दूसरे भागों में गुद- 
_ गुद्ाना ओर खासकर कई छोगों के सामने ऐसा व्यवहार करना 
असम्यता है | द 
(६१ ) 
जिससे एकबार प्रेम किया हो--घनिष्ट मिन्नता रही हो, उससे 
.. यथा सम्भव बेर न करो । यदि कारणबश मनोमाहिस्य का अवसर 
..आ ही जाय तो, बसे अपने मन में छिपा रुखो, दूसरे छोयों पर प्रकट 
. न करो | द द 
( ६२ ) 
.. अचानक पीछे से जाकर, किसी की आँखें मूदना या उसे चमका 
देना अनुचित है । 9) 
ः ह ( ६३] जा, | 
हे किसी की वस्तु को, मोका मिलते ही छिपा कर, उसके बढ़ले में 
.._मिठाई.थो पैसे लेने की झेष्टा करना बुरी बात हैं । 
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( ६४ ) 
किसी की सोई बग्तु यदि आपको भिल जाबे तो उसके रवामी से 
उस्तऊ बहले मे कुछ प्राप्त करके छोटाना अनुचित है । 
( ६५ ) 
अपने बर आए भिक्षुऊ को यदि आग कुछ देना नहीं चाहते तो 
इसे मिडको मल, बहिक प्रेम प्रवेक मीठी वाणी से उसे चले जाने के 
लिए कहो | 
( ५६ ) 
बालकों फो चाहिए कि अपने साथियों से ओर सहपाठियों से 
कभी छाई कंगडा ने करें) बिक प्रेमपृर्बषफ भाई भाई की तरह रहे । 
( ६७ ) 
अपने म॑छे हाथों को किसी दुसरे व्यक्ति फे वश्ष से चुपचाप 
पोछने का विचार मत करो | 
( ६८ ) 
किसी के शरीर पर पहने हुए घामिफ चिह्न जसे जनेऊ, गण्ड, 
ताबीज, सेली; मगलपन्न आदि को अकारण ही न छुओ और न खीचो | 
( ६९ ) 
जिसी की मेहनत का बदछा दिये बिना न रहो । यदि वह उस 
बक्त अपने श्रम का बद॒छा छेते से इस्फार करे तो फिर कभी फ्रिसी 
दूसर बहाने उसका पारशअमिक किसी न किसो रूप में चुका दो । 
( ७० ) 


अगर कोई चूह्हे के पास, भर्थात चोके में भोजन कर रहा हो 
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तो ऐसे समय छकड़ी बुझानों या अन्य किसी तरह से धुझों उत्पन्न 
' करना असभ्यता हैं। 
( ७१ ) 
.. यदि चौके में सखरी निखरी (कन्ची पक्की) रसोई का ध्यान रखा 
जाता हो, तो उसी के अनुसार आचरण करो। फिसी की सखरी 
(कन्ची) रसोई में--चोके में --आप तभी घुर्से जब कि वह आपके 
हाथ की कब्ची रसोई खाता पीता हो अन्यथा भूछ कर भी 
चोके में न जाबें। पक्को में अधिक छूतछात का ध्यान नहीं रखा 
जाता है | 
द ( ७२ ) 
.... किसी के यहाँ से वी० पी० द्वारा कोई वंस्तु, मंगाकर उसे छौटा 
देना महान असभ्यता है । यदि बी० पी० छोदाना हो हो तो न मेंगाना 
ही अच्छा है। विचार करने के बाद हो वी० पो० मेजने का आर्डर 
(()५]७)) भेजो | बी० पी० छोटाने वाले का विश्वास उठ जाता है 
ओर थी० पी० भेजनेवाले की डाकख़र्च पेकिंग वरगेरः मेहनत ध्यर्थे 
जाती है। इस प्रकार दूसरे को हानि पहुंचाना असभ्यता है 
(७३ ) 
..... कभी कभो देखा जाता है कि छोगों ने वी० पी० द्वारा कोई वस्तु 
:.. मँँगाई और वह उन्हें पसंद न आई तब वे मुँकशकर फर्जी नाम से 
उसी को भार्डर मेजते हैँ । बी० पी० आंती है ओर पता न छगमे के 
कारण छोट जाती है। ऐसा करने से उनका मतलब उसे हानि पहुँ- 
.  चाना होता है | यह अप्नभ्यता है।.. 
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( ७४ ) 
भूठे विज्ञापन देना, ओर दावे पँच भरी भापा से छोगा को 
धोखा देना असभ्यता है। कई दूकानदार अपनी फूटी-टूटी ठकान 
और कम्पनी का ताम बड़ा भड़कीला रख कर चीज़ो का विज्ञापन 
ठेते है। ओर रही चीजे प्राहको को देते है। यह महा भनुच्ति ही 
नहीं साफ धोखा है। यह विज्ञापन का घृणिन ओर महा नीचलापर्ण 
तरीका है । 
( ७५ ) 
किसी के छाइ प्यार मे रखे हुए ओछे नाम को, उस नामवाले 
ब्यक्ति को बुछाते समय, आप उच्चारण न करें। वह नाम उन्ही फे 
मुँह से टीक जचता है जो उस नाम को बोलने के सच्चे अधिकारी 
है, या जिन्होंने वह नाम रखा है । 
( ७६ ) 
पेखने के छिए अथवा किसी अन्य कारण से किसी के सिर को 
टोपी, पगडी या साज्ञा अपने हाथो आप न उतार छो, बल्कि रससे 
नम्नता पूर्वक माँगकर छो | 
( ७७ ) 
यदि आपने कहों पर किसी की निन्‍्दा, थुराई सुनी हो और 
जिसकी निन्‍दा की गई हो उसे भाप यदि सुन्ती हुई निल्दाजनक वात 
कहना चाहते हों तो एकान्त में कहो--छोगो के सामने चर्चा न करो | 
( ७८ ) 
यदि किसी ने आपसे कोई गुप्र बात कही हो, ओर उसे प्रकट 
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करने के छिए आपकी मना कर दिया हो तो, आप उसे गुप्ल ही 
_इखें। प्रकट करने की असभ्यता न करें. | 
द हे (७९ ) 

ज़बानी बातों का जवाब जबान से हो देगा चाहिए भोर लिखित 
बातों का उत्तर छिखकर ही दो । छिखी बात का, जबानी ओर जबानी 
बातचीत का लिखा हुआ उत्तर बिना किसी कारण विशेष के कदाषि 
न दो । बाद-विवाद के समय अथवा शास्त्रार्थ के समय इस बात का 
विशेष ध्यान रखने की जरूरत है । 

( ८० ) 

किसी चीज़ को देखकर उसे प्राप्त करने के लिए लछचा न डठो । 
उसे अकारण ही न माँगो । क्यों कि यदि उसने नहीं दी तो आपके 
दिल को बहुत दुःख होगा; और आप उससे माँगेंगे इसलिए उसे भी 
यु/ख होगा । 

क्‍ ( ८१ ) 

. दूसरों की चीजों को बिना उसके मालिक की आज्ञा के कदापि 
काम में न छाओ.। खासकर के उसकी प्रिय वस्तुओं की बित्ता पुंछे 
कभी प्रयोग न करो । किसी की सशीन या हथियार वगेरः तो बिना 
_ पूछे कवापि न छुओ | द 
है हे ( ८२ ) 
दसरे की वस्तु को बेपरवाही से काम में न छाभो, बल्कि बहुत 
5 ही सावधानी से प्रयोग करो। अपनी बस्तु से भी अधिक उसे सँमाल- 
कर रखो | 
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( ८३ ) 
ताई छोग हजामत बनाते समय; प्रायः चोटो, सूछ, नाक, कान; 
ओर गाय का चमडा खब जोर से खींच-तानकर धाढू बनाते है । 
ऐसे नाई असभ्य भोग गेंवार है । 
( ८४ ) , 
कई गवार नाई अरतुरे बरगरः को अपने पॉवों की पिडलियों पर 
या हाथ की हथेछीपर छोटते पलटते है भोर काटे हुए बाछो को पोछत 
है। यह गन्दगी है। 
( ८५ ) 
दुकानदारां फो चाहिए कि अपने यहाँ आए हुए आहऊों से मीठा 
बोले ओर चीजे दिसाने मे या भाव बताने मे फुकछाहट और रूखा- 
पन न बताव॑ । 
( ८६ ) 
व्यापारियों को तथा दूफानदारां को चाहिए फि प्राहको से भूटी 
कीमत न बोले। ओर अच्छी बीज का मुल्य छेकर, खराब चीज 
उसके सिर न मढ़ दा. 
( ८७ ) 
जिन दूकानों पर तरुण ख्लियाँ बठफर दृकानदारी करती हो, 
उन दृकानों पर तरुण सभ्य पुरुषों को सोदा खरीदने नहीं जाना 
चाहिए। 


११. 


आदर-सत्कार 
- भारतवर्ष सबंधा सम्य है भर उच्चकोटि का सम्य है ।” 


सरज्ञांन ठुडरफ 


(३ ३) 
अपने से पद, वय, बिदा और मान में बढ़े, व्यक्ति का आदर 
करो | ने स्वयं इनका अनादर करो और न दूसरों से कराओ। 
आह आ रा 
अपने पूज्य गुरुजनों को, जिनके प्रति आप आदरभाव रखते 
हों, जब कभी सामने आजांबें या मिलें तब उहेँ. प्रणाम अवश्य करो । 
उत्हें देखकर भा बचाना, या मुँह छिपाना असभ्यता है । 
द क्‍ (३) ः 
द्विन में थोड़ी-थोड़ी देर बाद यदि एकही भादरणीय ध्यक्ति से 
भेंट हो वो बार बार प्रणाम न करो। अधिक समय बाद एक ड्ी _ 
व्यक्ति से अनेक बार प्रणाम करना उचित होता है। . द 
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( ४ ) 
प्रणाम करते रामय बपवही रही होनी चाहिए । हृदय में अद्धा, 
भक्ति, प्रेम रखकर हो प्रणाम करो। 
“अभिवादत जझीलस्थ नित्यवृद्धोपसेविन । 
चत्वारो तस्यवद्/॑न्ते आयु कीतियंशोबलम्‌ ॥ 
जो  ) 
अपने पूज्य तथा मान्य जनों को आते देखकर उनका रधागत 
करने के लिए कुछ आगे बढ़कर, उनसे प्रणाम करो । 
( ६ ) 
अपने पूर्ज्यां के पैर छुत समय अपने दाहिने हाथ से उनका 
दाहिना भोर अपने बाए हाथ से बायाँ पैर छुओ । 
( ७ ) 
माता-पिता, शुरु ओर अपने पूज्य जनो के चरणों का नित्य 
प्रात.काल श्रद्धाभक्ति पूर्वक रपर्श करना 'चाहिए। और बराबरवाहों 
से यथायोग प्रणामभिवाद्न करलेना चाहिए । 
( ८ ) 
जिससे नित्य प्रणाम करते हो; उससे कभी प्रणाम करता ओर 
कभी न करना असभ्यता है । 
( ९ ) 
अपने बराबरवाछों से भी और उम्र म कुछ छोटे व्यक्तियों मे 
भी प्रम प्रदर्शनार्थ 'नमरफार', 'नमरते) 'बन्दे मातरम'आदि असिवादक 
शब्दों का प्रयोग करके--प्रणाम करे | 


श्श््‌ आदर-सत्कार 


( १० ). 
जो उम्र में, पद में, प्रतिष्ठा में, बुद्धि में या काय में अपने 
समान हों ओर आपस में प्रणाम का व्यवह्वार चालू हो तो सदा 
' दुसरे के द्वारा पहिले प्रणाम की आशा न करो; बहिक सभ्यता इसीं 
में है कि उसके पहिले ही आप उससे प्रणाम करलो | 
( ११ ) 

... अपना पूज्य अथवा वयोवृद्ध वर्याक्त यदि कारण विशेष से आपका 
सम्मान करने के लछिए प्रणाम करे लो इस बात का ध्यान रखो कि 
उन्हें आपसे पहले प्रणाम करने का मोका ही न मिलने पावे । वे 
प्रणाम करें उसके पूर्व ही आपको प्रणाम करना चाहिए | 

द 95) 

. बिना किसी कारण विशेष के दूर से ही चिल्लाकर प्रणाम सूचक 
वाक्य बोलना असभ्यता हैं। फ 

( १३ ) 

. यदि कोई अपने मुँह से प्रणाम सूचक बोक्य विशेष बोलकर 
प्रणाम करता है तो आप भी उसके प्रणाम का उत्तर मुँह से बोलकर 
ही दो । गूँगे बनकर खाली सिर न हिलादो । 
दि ओ ( १४ ) 
प्रणाम करने की भारतोय प्रथा दोनों हाथ जोड़ना और बुजुर्गों 
के पर छूत्रा है; अतएब जब किसीको प्रणम करो तो दोनों हाथ 

गड़कर करो । सिर को एक हाथ लेगा कर प्रणाम करने की पद्धति 
भारतीय लहीं--बिदेशी है । 
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( १५ ) 
हाथ खाली होने पर प्रणाम के छिए हाथ नहीं उठाना ओर मुद्द 
से ही वोछकर प्रणाम करना अनुचित है । 
( १६ ) 
यदि आपसे कोई प्रणाम करे ओर आप जान वृककर उसका 
उत्तर न दे तो बड़ी असभ्यता है। ऐसा कभी न फरो | 
( १७ ) 
जब्र किसीसे प्रणाम करो तो, इस बात का ध्यान रखो कि 
फोई भद्दी अथवा अशुभ बरतु हाथ में न हो । जेसे भाड़, 
( धुद्दारी ) या डण्डा बगेरः | यदि डण्डा, बेत या छडी हाथमे छिए 
प्रणाम करना हो तो इस बात का ध्यान रखो कि वह नीचे फी ओर 
छटफता रह | प्रहार करने के लिए उठाए जाने वाले डण्डे की 
तरह न हो | 
( १८ ) 
जिससे आप प्रणाम करना चाहते है, और आपके तथा उसके 
वीचमे कोई व्यक्ति हो तथा बह व्यक्ति आपको देख रहा हो तो उसके 
अछग हो जाने पर था ऐसा मोका देखकर प्रणाम करो कि, उस 
त्रीच के मनुष्य को अपने छिए प्रणाम करने का धोखा न हो | 
( १९ ) 
अपने पृज्य पुरुषों के साथ चढते फिरते समय यदि कोई 
दूसरा व्यक्ति आपफो प्रणाम करे तो बहुत ही छुफा छिपा कर उसके 
प्रणाम का उत्तर दो | 


१५९ आदर-सत्का र्‌ 


( २० ) 
इसी प्रकार थदि आपके साथी पूज्य पुरुष को कोई अभिवादन 
यो प्रणाम करे तो आप उसके प्रणाम का उत्तर देने की असभ्यता 
ने करें । 
"७ (२१ ) 
जिस प्रकार दूसरे देशों अथवा जातियों में प्रणाम सूचक वाबय 

विशेष मुकरंर हैँ उस तरह भारत में ओर विशेषतः हिन्दू जाति में 
प्रणाम का कोई तरीका या वाक्य निमश्चित नहीं है। ऐसी दशा में 
प्रणाम के छिए एक या दो वाक्यों का निश्चित कर देना सहज काम 
नहीं है । इसलिए प्रणाम में उत्तम, अर्थयुक्त, मधुर ओर नम्नता सुचचक 
बाबथों का प्रयोग ही उत्तम है। जिस वाक्य को आंप प्रयोग करें 
उसमें नमन सूचक शब्द अवश्य हो। केवछ “जय जय” कर देने से 
प्रणाम सूचित नहीं होता | प्रणाम का यह जय सूचक वावच निरर्थक 

ओर बुद्धिशूल्य है । 
क्‍ हक परत? |. . 
जब कोई पूज्य पुरुष अपने घर आवे तो उसे घठकर मान दो । 
. यदि आप स्थय॑ किसी उच्च आसन पए बेठें हों तो, बह उसके लिए 
. खाली कर दो; आप किसी दूसरे आसन पर बेठ जाओ | इसी प्रकार 
जब बह वापस जावे तो उसके साथ सांथ कुछ दूरतक जाकर शिष्ट 
. शब्दों में उसका सात्कार कर विदा करदो।._ 
द “अभिवादयेद्धि वृद्धरच दद्यांच्चेवासतं स्वकम्‌ | 
कृत्तामजलिरुब्नासीत गच्छतः पष्ठतोउन्वियात्‌ | 
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( २३ ) 
किसी मनुप्य के अपने घर आने पर, आइए, पधारिए, गृह- 
पवित्र कीजिए, विशाजिए, तशरीफ छाइए, इत्यादि प्रेम भरे शब्दो से 
नम्नता दिव्बलाते हुए रवागत सत्कार कीजिए | 
( ९४ )७ 
अपमे यहाँ आए मनुष्य की इच्छा देखकर, “कैसे कृपा की ९' 
“कैसे कष्ट किया ९? “किधर रारता भूछ गए ९” ५ब्या आज्ञा है ९ 
आदि प्रेमपूर्ण शिष्ट वाक्यों को बोलते हुए; उसके आते का कारण 
पछो । तत्पश्चात शिष्टतापर्षफ बातचीत आश्म करो | 
( २५ ) 
अपने बर आए हुए का, यदि वह आपका शत्रु भी हो तो 
अनादर मत करो । घर आए शत्रु का प्रेमपूर्वक सत्कार करो । 
यह आपके हृदय की विशाक्ृमा का सूचक ह&ोगा। घर आए शत्रु 
से वैसा ही व्यवहार करो, जेसा कि आप सर्वंसाधारण से 
फरते हो । 
( २६ ) 
अपने पृज्यजनों के सामने पेर पर पर रखऊफर मत बंठों ओर 
न उनसे ऊँचे आसम पर ही बेठों | 
( २७ ) 
यदि किसी का अपने प्रति थोड़ा सा भो उपकार हो तो “मे 
आपका आभारी हूँ” “ऊतक्ष हु” “अहसानमन्द हूँ” आदि बाक्यों 
ढ्वारा उसका सम्मान करो | 


१४१३ ' क्‍ आदर-सत्कार 


६ २६.) क्‍ 
अपने मान्यपुरुषों के बराबर चलने था बैठते का विचार मन में 
भी मत रखो | किसी के साथ चढते फिरने से मनुष्य बेसा नहीं बन 
जाता बहिक आचरणों द्वारा मनुष्य सम्मान अथवा अपमान प्राप्त 
करता है । इसलिए ऐसे काग्र करो कि छोग आपका मान करें | कई 
छोग न कुछ होते हुए भी अपने से बड़े छोगों के बराबर बे४ने या 
चलते में अपना मोरव समझते हैं--यह असम्यता है। ऐसे छोग 
जंबार समझे जाते हैं । 
ह (३९: की 2 
मुसाफिरी में, यान में, वाहन पर, अथवा आपत्काछ में अपने माल्य- 
- पुरुषों के साथ चलना फिरना, छठना बेठना पड़े तो कोई हानि नहीं । 
हे जे): हि 
अपने घर पर आए हुए व्यक्ति का; जल, अन्न, पान सुपारी, _ 
इत्र आदि स्वागतोपयोगी द्रव्यों से स्वागत सत्कार करो। भारतीय 
सभ्यता में “आतिथ्य” एक भहान यज्ञ है 
| ( ३११ ) 
यदि अपने घर आए व्यक्ति का आतिथ्य पानसुपारी आदि से 
करमा हो तो, उसके आते ही सत्कार करो अन्यथा फिर उसके 
जाते समय करो | रा 
. (३२ ) हु द 
- सत्कार के लिए दीजानेवाली वस्तु खुद अपने हाथ से उठाकर . 
किसी को मत दो; बहिकि!उसके आगे करदो वह स्वयं ले छेगा। 
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( ३४ ) 
यदि कोई सत्कार के छिए पान, रुपारी, छोग, इलायची इत्र 
बगरः आपके सामने करे त्तो धन्यवाद पूर्वक उसमे से यथावश्यक 
ढेलों ओर बाद मे आपके भागने उक्त बरतुओं को डउपरिथत करते 
बाले से हाथ जोहफर प्रणाम करो | 
( रे४ ) 
यदि आदर सत्कार में कोई मादक पदार्थ हो वो उस लेने से 
ग्पष्ट इम्कार करदो | सत्कार में बीडी, सिगरेट, हुक, चिलम, चाय 
बगर का उपयोग भारतीय-स+भ्यता के विरुद्ध कार्य हे | 
( २५ ) 
यहि कोई व्यक्ति आपके सामने खाने-पीने की बरतु आदर 
प्रदर्शार्य उपरिथत करे तो, उसे अविक मात्रा में लेने की इच्छा न 
करो बल्कि इस बात का ध्यान रखते हुए इतनी छो कि, फ्रिसी की 
आँखां मे न खटफे | साथ ही इस बात का ध्यान भी रखता चाहिए 
कि वह बरतु वहाँ पर मौजूद सभी छोगों को मिछ सके । 
( ३६ ) 
जलसे में, सभा-सोसायढी मे, फर्श पर, या जमीन पर पड़ी 
हुई पान, सुपारी; इछायचों आदि बरतुओं को बीनकर मत 
याभो । 
( ६७ ) 
आपको, जाते ही यदि गृहरवामी ने पास सुपारी बरगरः नहीं दी 
हो, ओर छुछ देर ठहरने--बैठने के बाद दे तो, उस आविध्य को 


बुध... द आवर-सत्कार 
स्वीकार करके वहाँ से चछ देना चाहिए । इस प्रकार बीच में दी गई 
पान सुपारी को बहाँ से चले जाने की मृक भाषा समझो | 
( ३८ ) 

यदि आप मादक द्रव्य सेवन करने के अशभ्यासी हों तो अपने घर 
हे आए सज्जन को उसके सेवन का आग्रह करना अनुचित है। बल्कि 
उसके सामने नंशे की चीज़ खाना-पीसा असस्यता है। 
हे हे ० 
.. किसी से प्रथक होते समय, “आज्लञा हो” ४इजाजत दीजाय” 
#आपंका बहुत अमृल्य समय नष्ठ किया” आदि शिष्टाचार सूचक 
- चाक्य बोलकर बहाँ से अछग होना चाहिए | द 
का ( ४० ) 
.. आते समय--मिलने पर जो प्रणामादि मान प्रदर्शंक वाक्य कहे 
अर थे ही घाफ्य वहाँ से बिदा होते समय--बिछुड़ते समय आपस में 
बोछना आवश्यक हैँ । मथथात्‌ जाते समय भी प्रणामादि करके वहाँ 
सज्ञामाचाहिए 
कई हई 5 

किसीके पहिनने के वस्त्नों को; ओर खासकर सिरपर धारण किये 
जाने वाछों को, पर से नं छुओ | यदि भूछ से पर छग जावे तो, अपनी 
भूछ स्वीकार करने के छिए इसे उठाकर अपने सिर से छगाओ | 

क्‍ 2, द 

किसो निकटस्थ व्यक्ति के शरीर को, चलछते फिरत, उठते बेठते 

-भूछ से आपका पर ' छूंछावे तो इसके उस स्थान को जहाँ पर छुआ 


' पट 
के 
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हो, अपने हाथ से छूकर हाथ को सिरसे छगाछो। या उससे श्षप्ता 
माँगो | 
( 4९३ ) 
अपने वयोश्वद्धू, पूज्य, पिता, गुरु, बड़ा भाई आदि के वस्ध न 
पहिनो | उनके सिर पर धारण करने के बसल्चो कोन पहिन ने का 
विशेष ध्यान रखो। इनके जूते ओर खडाऊँ भी न पहनो और न इनके 
बेठने के आसन पर ही बंठो । 
( ४४ ) 
यदि कोई ध्याक्त आपको सत॒फार रूप मे कुछ दना चाहता है 
झोर वहाँ आपका कोई माननीय मित्र या शुद््न भी उपरिथत्त है 
तो आपका कर्तव्य है कि पहड़े आप उस बरतु को न लें ओर अपने 
गुरुजन आदि के ले चुकने के पश्चात्‌ ग्रहण करें । 
( ४५ ) 
यदि आप चारपाई या पछड् पर छेटे हुए हैं. ओर कोई आपसे 
मिलने आता है तो उरी झ्ाप सिरहाने की ओर बिठाभों भोर आप 
खुद पेताने की तरफ बैठो । 
( ४६ ) 
यदि आप रवरथ है. भोर लेटे हुए है, ओर इसी बीच कोई 
आदमी आपसे मिले आता है, तो उठ बैठो | लेटे मत रहो। लेट कर 
बातचीत करना असभ्यता है। 
( ४७ ) 
अपना पूज्य या मुखिया यदि किसीके ज्ञादर सत्कार प्रदर्शनाथे 


गा ्ि .. . आद-रपसत्कार 


बड़ा हों तो; जितने भी वहाँ व्यक्ति उपस्थित हों सबको खड़े हो जाना 
चाहिए। ओर उसके बेठ जानें पर या चले जाने पर ही सबको. 
गठता चाहिए। यदि ब्याख्यात कथा उपदेश वरेरः हो रहा हो तो 
वहाँ ऐसा नहीं करना चाहिए । 
क्‍ ह | ४८ ) 
.. यदि मन्दिर में, कथा में, अथवा किसी महात्मा के उपदेश देते 
समय वहाँ कोई सरकारी उच्च अधिकारी भावे तो उसके सम्मानार्थ 
खड़े होना भनुचित 
का 

प्रदेश जाते समय, दूसरे ग्राम जाते समय, विशेश भथवा किसी 
गाँव से लोटकर आते समय, बहुत दिनों के छिए प्रथक होते समय; 
आहुत दिनों बाद छोटकर भाने पर, ओर संस्कार कौरः से संस्क्षत 
कोने पर, अपने पह्यों के पर छकर आशीर्वाद प्राप्त करो 

न ( ५० ) क्‍ 

अपने पजुय, भान्य एवं गुरुजनों से क्रोध में भी कठु वंचन न कहो । 
इनसे सदा विनीत होओ ! इनके साथ छड़ाई भगड़ा और बितण्डा 
करता असम्यता है ।.जो अपने माननीय व्यक्ति पर नाराज होते हैं या 
उनके प्रति कड़े एवं. अपमान सूचक शब्दों का प्रयोग करते हैं थे 
अत्यन्त नीच मलुष्य हैं | हा 4 
हक कट बज हर है 

यदि कोई महाशय सत्कार, शिष्टाचार प्रदर्शना्थ आपके सामने... 
वस्तु उपथित करके उसे ढेने था उसमें से ले छेने का आम करे तो .. | 
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इसे फोग्न ठेन को उ्ल्यूत न हो जाओ, बल्कि पहले आभार प्रदर्शन 
फरत हुए लेने से इन्कार करो | यदि विशेष आग्रह हो तो थोड़ी सहुत 
लेकर उसकी भभिलापा पणे करो | 
( ५२ ) 
क्रिसीफों दखकर प्रणाम करने के छिए हाथ उठाकर, गत, कान, 
नाक, मुँह, सिर, आदि अग खुजछाने न छग ज्ञाओ | कई अस्य 
जान बस्कर सामने बाले को धोखा देने के छिए ऐसा करते है | यदि 
फहीं ऐसे अंगों में खुजाली भी चले तो किसी मामले वाले फो पणाम 
आदि का धोखा न हो जाय, इसलिए राम्भछ कर खुजछाना चाहिए | 
अपने हाथ को खुजछाने के छिए इस ढंग मे छे ज्ञाओ कि फ्रिसीफो 
भ्रम ही न ही | । 
( ५३ ) 
फिली उत्सव; सभा था समाज मे पहुचन पर सहाँ के उपरिथत 
सभयों की प्रभाम अवश्य कर लेता चाहिए | 
४ 5४) 
बहुत दिना में मिलनेवाले अपने प्रमी से जिसके साथ समानना का 
व्यवहार हो हाथ मिक्वाना चाहिए। छोगों का ऐसा अनुमास है कि हाथ 
मिलाने की परिपाटी पाश्चाव्य है, किन्तु हाथ मि्लाना भारत फी अति 
प्रायीन सभ्यता है | द्रापर मे हाथ मिलाने की प्रथा का होना पाया 
जाता है। बराबरवाके या छोरी पम्नवाके का आलिगन करना चाहिए । 
( ५५ ) 
चुम्बन छकरा छोट बालकों + प्रति ,प्रम प्रदर्श करना आर्प- 


४ प्‌ | . आदरनसल्कार 


सभ्यता सहीं हैं। यह पग्चात्य-सभ्यता है। भारतीय सभ्यता बालकों 
का केवछ सिर सूँबने करी अनुमति देती है । 
" ( ५६ ) 
: . आपके घर भोजन करनेवाले . महाशय को, उसके जूठे पात्र न 
जठाने दो । या वो खुद आप उठाओ या कोई दूसरा प्रबन्ध करो । अपसे 
अतिथि के जूठे पात्र उठाना धर्म है। यदि आप न॑ उठा सकते हो तो 
किसी दुसरे से उठवा दो। परन्तु उसे कदापि ने उठाने या माॉंजने दो + 
| न तु 
अपने जूठे पात्र, पत्तल, दोने। फछों के छिछके गुठली चगैरः घीज़े 
तक हो, अपते पृज्यवयोबृद्ध जोर बर्ण तथा विद्या में ज्येज् 
मनुष्य से उठबाने का विचार भी न करो । यदि कोई विशेष प्रबन्ध 
मे हो तो, अपना जूठा ख़ुद फेंको ओर पात्रों को माँलो | 
५८ ) क्‍ 
.... अपने परदेशी सम्बन्धियों को मित्रों को भोर माननीय व्यक्तियों... 
को अब थे आए से बिदा हों तो उन्हें थोड़ी दर तक अपने गाँव से. 
बाहर पहुँचाने के लिए जाना चाहिए । इसी प्रकार यदि उसके आगमन 
की सूचना प्राप्त हो जावे.तो आगे जाकर सम्मान-पू्ंक अपने घर - 
छाना चाहिए, ताकि उन्हें ज़रा-सां भी कष्ट अनुभव न हो | 
| कम कि) | 
अपने घर आप व्यक्ति से अवश्य वांततालाप करो | यदि बातचीत: 
के छिए फोई विषय न हो तो, कुशछ समाचार तथा ऐसी ही इधर- 
घर की बातें करने छगो॥ जछ, भोजन भादि के किए प्रश्न करना: 7 
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चाहिए । ऐसा न हो कि आप उससे धो ही नहीं ओर बह बुरा 
मान जावे। 
( ६० ) 
क्रूषि, मुनि, सन्‍्यासी, तपस्व्री, महात्मा आदि यदि आपके घर 
आवें तो, उनके चरणों को जरू से धोकर अपने मग्तक से छगाना, . 
बर में छिड़काना, उनकी प्रदक्षिणा, आरती करना; परोपकारर्थ उन्क 
चरणो मे द्रव्य भट करना इत्यादि भारत फी प्राचीनतम सम्यता है | 
यह विधान अत्यन्त पूजनीय महापुरुषों के छिए है। सच्चे फ्रूपि मुनि 
का ही आदर इस प्रकार होना चाहिए। जो ढोंगी, पाखण्डी, रवार्थी 
ओर धूर्त्ा मनुष्यों का, ऋषि मुनियों की तरह आदर सत्कार करत 
हे, वे मूर्ख है । 
( ६१ ) 
अपने अध्यापक को अत्यन्त पृज्य दृष्टि स दखना चाहिए | 
भारतीय-सभ्यता अपने ज्ञानदाता आचार्य का इेश्वरवत आदर करन 
का आदेश देती है | वर्तभान पाग्चात्य शिक्षा ने भारतियों के हृदय स 
गुरु भक्ति का नामोनिशान मिटा दिया है। यहाँ तो- 
“गुरुक्नह्या गुरुविष्णु गुरुदेव महेश्वर । 
गुरु साक्षात्परक्षह्म तस्मे श्री गुरुव सम ॥ 
ऐसे उच्च विचार शुरू फ प्रति किसी युग मे रखे जाते थे । 
( ६२ ) 
जिससे एक अक्षर भो सीखा हो, उसका आदुर करो | जो व्योग 
इसके विरुद्ध आचरण करते है वे नीच है, कृतज्न हं । 


४८ ७ 4 बडे | . आदरत्त(का५ 


( ६३) 
छोगों को अपने यहाँ भोजनार्थ बुाकर उन्हें भोजन करने के 
लिए बिता छुछ बिछाए ज़मीन पर बिठाना असम्यता है । विमन्त्रित 
व्यक्तियों को अच्छे आसनों पर आदरपूर्वक बिठाओ। भोजन करने 
के स्थान को सुगन्धित द्रव्यू जछाकर सुगस्धमय करदो 


( ६४ ) 
जहाँ छोग भोजन कर रहे हों, चहाँ बीडी, सिगरेट, हुफ्का चिलम 
पीकर बदबू न फछाओ | वहाँ गल्दा धघुर्शाँ जड़ाना असभ्यता है । 


( ६५ ) 
.... किसीके नामोच्चारण के पूर्च, श्रीयुत, श्रीमान, पंडितजी 
सेठनमी, ठाकुरसाहब, महाशय आदि योग्य शब्द छगाना चाहिए। 
माम के अन्त में “जी” शब्द जरूर छगा देना चाहिए। अपने से 
छोटों के नाम के साथ “जी” न लगा कर आरंभ में भाई, चिरंजीबि 
आदि शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। जिनका आप; नामोथारण 
करना असभ्यता समभते हों उसके पद, उपनाम आंदि से सम्बोधित 
. करो। जैसे मिश्वजी, चोबेजी, वर्माजी, गांधी भी, इत्यादि । 
. (६६ ) क्‍ 
यदि किसीका नाम मालूम करता हो तो “आपका नाम क्या 
है १” इस तरह पूछना असम्यता है। नाम पूछने के छिए “श्रीमान्‌ 
का शुभ माम १” “इस्मशरीफ़ ९” “आपका इस्ममुंबारक ९” आदि 
आलड्भारिक बाक्यों कूं प्रयोग करना चाहिए । के 
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(६ पट ॥| 
अपना नाम बतात समय “इग शरीर का लाभ” "झापके रेबफ 
का नाभा इत्यादि वाक्‍्य छगाकर अपना नाीव्चारण करना 
चाहिए । अथवा “मुझ ( नाम ) कहते है।” 
कभी अपने नाम के भागे पांछे सम्म[ुन सूचफ शब्द ग्वय ने 
लगाओ । हम्रेशा अपना छोटा-सा नाक बताओ । अपने नाम 
के साथ “जी” “पंडित” “माहब” आहि छगाना मर्खता का 
चिह्न है 
3) 
जिल्‍्हें आप धूज्य दृष्टि स देखते हो, पन्हें किसी प्रकार का थोड़ा 
बोझा लेकर भी मत चलन दो। उनका बोफ इलवः इस्कार करते 
रहने पर भी अ प उनसे >ेछो । इसी प्रकार यदि आपके किसी मित्र फे 
पास बोका हो ओर आप ख़ाढी हामों हो तो उसे मंगछो | 
( ६९ ) 
ग़हरथ को चाहिए कि, सम्या समय अप्र| घर आए हुए व्यक्ति 
का अच्छी तरह आतिथध्य को । उल्के सोते बैठने तथा भोजन आदि 
का भी यथाशक्ति प्रबस्ध ऊर दो | 
( ७० ) 
आन कद छोग घर आए हुए को सत्कार प्रदर्शनार्थ उस सादक 
पदार्थ जले चाय, तम्बाकू, बीडी, सिगरेट, कसू बा, शराब आदि 
देते है | यह आसुरी सभ्यता है। पाश्चात्य ससर्ग से ही अथवा 
मुखता के कारण ही ऐसी सत्कार-प्रथाएं प्रचढ़ित हो ॥8 है । 


१४५३ द हर . आदर सत्कार 


( ७९ ) 
अतिथि सत्कार के समय: निम्त बातों का ध्यान रखो | यह 
हमारे देश की अति प्राचीन सभ्यता है। छोगों में इसे भुला दिया है 
ओर केवल देव प्रतिमाओं की पूजा में इसे ज्ञोड़ दिया है-- 
.. आवाहन--आगमगन्तुक भद्दशय को, आइए पधारिए, आदि क 
कर स्वागत करना | 
आसन--बेठने के लिए आसन देना । 
पाग्म, अ हाथ धोने के लिए पवित्र एवं उत्तम जर देना। 
आचमन--बाद में कुछ पेय पदार्थ, जछू दथ भादि देना | 
स्तान>-स्तान कछिए जल दना | सतान कराना | 
वस्त्र--धोती बगैर: वस्त्र बाँधने को देना । 
_ यक्षोपवीत--नवीन जनेऊ पहनने को देना । 
चन्दुन-- सुगन्धित ठ्ुव्य चम्दनादि छेपन करना |. क्‍ 
अक्षत--खुबसूर ती के लिए गन्ध में चावछ बगेरा चिंपकाना | 
- पुष्प--फूलमाला, पुष्प, गुछदस्ता बर्गेर:,देना | 
श्रूप--सुगन्धित द्रष्य जलाना, जिससे अतिथि का मन प्रसन्न हो । 
दीप--यथि सम्ध्या समय हो तो दीपक जलाना |: 
मवेध--भोजन कराना | द 
लास्थूछ--पाल का बीड़ा देना | 
यह पोड़शोण्चार नामक. विधि भारतीय आतिश्य की प्राचीन _ 
प्रथा हे । 





बै्‌ 
पढ़ना-लिखना 


“भारतीय प्राचान सभ्यता का आधार अधिकतर आन्तरिक 
तथा झात्मिक होने के कारण उसमे णहिक तशा, पारतोकिक-उन्नति 
के लिए यीग्य मेल था। गारीरिक, मानसिक, आत्मिक, वेज्ञानिक, 
पाखिरिक, सामाजिक, राष्ट्रीय सब प्रकार की उन्नति उसके 
अन्तर्गत थी ।”! 

हा० जेम्लफ जिन 


( १ ) 
लिखते हुए व्यक्ति की अन्ना प्राप्त किये विना उसका छिखा हुआ; 
पढने की कोशिश भूछ कर भी न करो । बहुत से छोग इस हरकत 
जे बान नहीं आते | ऐसे छोगों को बिलकुछ असभ्य फहना चाहिए । 
( २) 
यदि कोई मनुष्य छिख पढ़ रहा हो तो, उसफे पीछे, स्वडे रहकर 
चुपचाप पढ़मे की चेट्ठा करना अनुचित है | 


१६३ | द पढ़ना-छिखना 


३) 
यदि दृष्टि में किसी प्रकार का दोष नहीं है तो, बिछ॒क्ुछ भाँखों के 
पास कागज को छेझ्ा कर पढ़ना या लिखना बुरी बात है । द 
हि ( ४ ) द 
.... कई छोगों की आदतहोती है कि, पेम्सिल से लिखते समय उसकी 
भोक को मुँह में लेकर थूक छगाते हैं। ऐसा करने से अक्षर कुछ अधिक 
काछे हो जाते हैं. किन्तु यह आदत ठीक नहीं है। कोमछ (80/56) 
'पेन्सिल से बिना थूक्क छगाए्‌ ही अच्छा लिखा जा सकता है। 
 पविद्नता की दृष्टि से भी पेल्सिल को मुँह में लेना ठीक नहीं है | क्योंकि 
. पेन्सिल में सरेस छगता है, जो एक निक्ृष्ट चीज है और यह भी 
संभव है कि पेल्सिछ को किसी दूसरे ने भी मुँह में छी हो । 
ह आप 
कई घिनोने बाढक, अपनी स्लेट (8]8॥0) पही पर छिखे अक्षरों 
को थूक छगाकर साफ करते हैं, यह आदत बहुत ही बुरी है । 
कर ( ६)" बल आर 
लिखते समय कलम भर हाथ स्याही में छतफत न करो । इतनी 
. होशियारी से दिखना चाहिए कि, कलम ऊपर तक स्याही से 
 सराबोर न हो और हाथ को स्थाहदी का जरा भी दाग न छगते पावे। 
"8 $- 
कलम में स्थाही उतनी ही भरो कि छींट कर कम न करना पड़े | 
कलम में खूब स्थाही भर कर, इधर उधर फटकार कर, दीवार या 
फर्श खराब करना अस्भ्यता है।.... द द 


व्यावहारिक सभ्यता / 


( ८ ) 
दावात में से रयाही लते वक्त, कछम का उसमें जोर जार से मत 
पटका | बल्कि इलते आहिरता कम डबोओ कि आवाज न हो | 
( $ | 
लिखने वक्त इम बात का खूब ध्यान रखो कि, बदन पर, कपडे 
प्र, ओर कागज़ पर रगाही का एक भी छींटा न गिरने पाये | 
( १० ) 
कई लोग कछम साफ करने के लिए उरो अपने बालों में पोछ 
लेते है। यह असभ्यता है। रयाही मे एक प्रकार की वब्बू हांती ४, 
इसक अलावा यदि बाल बड़े न हुए ता चमडी पर रथाही फे निशान 
छग जाते हैं। बालो में यदि तेछ हुआ तो कलम चिकनी हो जाती है. 
जिससे छिखने में बडी तकछीफ होती है । 
(११ ै 
फई लोगों की आदत होती है कि हाथ भें कलम आत ही कुछ न 
ऊछ छिघना आरंभ कर देते है। मो चीज़ सामने आई उसो पर 
लिखना भारभ ही जाता है। धीरे धीरे यह मर्ज इतना बढ़ जाता है 
कि फिर अच्छे-अच्छे कागज झोर पुरतकों पर भी छिख दंने में ज़रा 
दर नहीं करते | यह असभ्यता है । 
( १२ ) 
इसी तरह कुछ छोगों की आदत होती है कि ऊेची हाथ मे आते 
ही उसे चलाने छगते है। जो छुछ सामने आया उसी पर हाथ माप; 
किया | ठाले बेठे कागज ही काटा फरते है यह हरा है | 


5 
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पढना-लिखता 


( ३१ ) 

प्राय। देखा गया है कि असभ्य छोग छपी हुई पुस्तकों में भी चांह . 
जो आग्ट-शण्ट बातें छिख मारतेह। पुस्तकें पढ़ने के लिए हैं न कि छिखते . 
के छिए । अपनी या दूसरे को पुस्तक पर कुछ भी न छिखो । इसी प्रकार. 
समाचार पत्रों ओर माखिक-पत्नों पर भी कुछ नहीं छिखना जाहिए । 
वृश्तर से माँग कर, पढ़ने के लिए छाई हुई चीजों का विशेष ध्यान 
रखना चाहिए | 

को, 

जन्न किसीकी कोई बात सुनानी हो तभी बोछकर पढ़ना चाहिए, 

अन्यथा चुप्चाए मन ही मन पढ़ना ठीक है । 
ह ३ 5) 

बहुत से लोग पुस्तक बॉचतें समय बोलते तो नहीं, परन्तु होंठ 
. हिछाते हैं| आँखें बग्रेंरा चछाकर इशारे और भाव भंगी भी करते हैं, 
यह आदत बुरी है । 
( १६ ) »' 
... बिना आश्षा-प्राप्त किए, किसी के पत्न-ध्यवहार को जानने या पढ़ने 
- की इच्छा करना बहुत ही बुरा है। किसी के दफ्तर में जाकर वहाँ के द 
- कांगज्ञ पत्रों को पढ़ने की चेष्ठा करता असभ्यता है। जब कि आपका 
उन काय्ज्ञ पत्रों से कोई सम्बन्ध ही नहीं तब पढ़ने का प्रयत्न भी क्यों 
किया ज्ञाय १ माना कि आप -दुफ़तर के कर्मचारी के अथवा मालिक 
के सम्बन्धी हैं था मित्र हैं, किन्तु दफ्तर की कार्यवाही को जानने की 
 चष्ठा क्रा ताम सम्बन्ध जा मित्रता नहीं है। 
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( १७ ) 
साप्राहिक अथवा मासिक पत्नों को गोछ मोछ घड़ी करके या 
तोड-मरोड कर जेब में या हाथ मे रखने का ढग बहुत ही बुरा है । 
ऐसा करने से वे खराब हो जाते है। थोडे ही समय मे मरे हुए पी 
के पंसों की तरह कागज़ भरत व्यरत होकर बिखर जाते हें | 
( १८ ) 
पुरतकों पर बैठना अनुचित है । उनफो पैर से न छुछाओ, ओर 
उनके प्रएठ न भुडने दी | 
( १९ ) 
जो बात दूसरों फ लिए छिखो उसमे पढनेवाछों की सुविधा का 
भी «यान रखो | अक्षर साफ ओर शुद्ध छिल्लो लाकि पढनेबालों फो 
किसी प्रकार का कष्ट न हो । बहुत जल्दी-जहदी और न पढ़े जाते- 
वाले अक्षगों के छिखने मे पाण्डित्य न मान बठो | हमेशा यह ध्यात्त 
रखो कि अक्षर साफ सुथरे सुबाच्य ओर शुद्ध हो । पत्र व्यवहार में 
विशेष ध्यान रणयो | 
” ( २० ) 
किसी दूसरे की पुरतक यदि आप माँगकर पढ़ने के छिए छाए हू 
तो उस पर अपना नाम अथवा भोर कोई बात न छिख्ो । यहाँ तक 
कि आप पुस्तक के माछिक का नाम लिखने तक की क्रपा न करें | 
पुरतक मेली न होने दो, प्रष्टों के कोने न मुडने दो । 
३) 
पुरतके अथवा दूसरी पाख्य सामग्री ऐसी जगह न रखो जहाँ से 
उन्हें बाढफ उठाकर खराब कर सके | 


१९६ - पढ़ना-लिखना 


[हर 
पाठशाला में, पढ़ने छिखते के अतिरिक्त, खेलकूद, लड़ाई भगड़ा; 
मारकूट, घूमामस्ती, वार; अन्य कार्य न करो । हमेशा इस बात को. 
ध्यान में रखो कि, पढ़ने के समय पढ़ो; ओर खेलने के समय खेली, । 
(२३ ) क्‍ 
जिस किसी से पुस्तक पढ़ने के छिए, माँगकर छाए हो उसे पढ़ 
कर तुरन्त छोटा दो | इस बात की राह न देखो कि बिला माँगे पुस्तक 
न छोदाई जाय । 
2 0 00 
अगर आपको पुस्तक पढ़ने का समय नहीं मलता तो, माँग-माँग 
कर पुस्तक घर में हेरकर छेना अनुचित है पढ़ने का अवकाश म हो 
तो बिना पढ़ें हो पुस्तक छोटा दो | रखकर न बैठ जाओ | 
0 ८ बट वन 
गकर छाई हुई दूसरों को पुस्तक को हड़प जाना, या उसका 
रूप ४ंग बदछकर अपनी बना बैठना कमीनापन है । 
( २६ ) द 
यदि कोई व्यक्ति छिख पढ़ रहा हो तो, उसके पास बैठकर किसी 
: पुस्तक को क्षोर-ज्ञोर से बोछकर पढ़ना, था बातचीत करना - 
अनुचित है। 
(२७). क्‍ 
पुस्तकाछय या बाचनालूय में जाकर पुस्तक अथवा समाचार 
: पत्र ज्ञोग से पढ़ना घुरी बात है । 


व्यावहारिक सन्‍्यता १६० 


| २०; ९ 
पढत लिखत व्यक्ति सं, बात॑ करता या ग्ला कोई काम करता 
जिससे उसके कार्य में विश्च पई-- अथवा ध्यान संग हो जाय, भत्यन 
बहूदापन है | 
6 
किसी के गुप्त कागज पत्र को, उसके रबामी की आंखे बचाकर, 
चोरी से पढने का प्रयत्न करना मूर्बों का काम है। 
( ३० ) 
धर्म पुरतकों को पैर छगाना, जमीन पर रखना, अपवितन्र दशा मं 
छूना ओर उनके प्रष्ठ छोटते समय थूक छगाना अनुचित है । 
( ३२१ ) 
पुरतकों के प्र्छो को, धृक छगाकर पलटन की भरादत न डालो | 
यह धिनोन्ती आदत हैं। इसके लिए २पंज (/$]000720) या पानी में 
भीगी हुईं कपड़े की गीली राद्दी अथवा नमदा काम में छाया जा 
मकता है । प्रछ्ठ छोटने क छिए जब पानी की जरूरत हो तो इन पर 
अँगुली लगाकर प्रए्ठ छोटो | 


३३ 
सर ७. औ.. ; 
या के साथ व्यवहार 
“य्न नायस्तु पृन्यन्त रमस्ते तम्र देवता: | 
यत्रतास्‍्तु न पृण्यन्ते सर्वास्तत्राफलाकिया: ।”” 
का हि 


(8 5) 

यदि स्लियाँ आसपास हों ओर आपको ,उस समय खाँसी आती. 
हो या कण्ठ में कफ हो तो उस समय खाँसना-खखारना जैसे तेसे 
_ रोकछो । यदि न हो सके तो आड़ में जाकर खाँसों या इस तरह से 
 खाँसो कि स्लियों का ध्यान आपकी ओर आकर्षित न हो । 
हु (२) 
यदि कहीं स्त्रियाँ बंठी हों तो पुरुष को वहाँ चुपचाप नहीं जाना 
्ाहिए | यदि वहाँ जाना हो तो ऐसा कोई शब्द करके आगे बढ़ों 
कि उन्हें तुम्हारा आना पूछहले से ही माक्कूए होजाबे । 


११ 


व्यावहा रिक सभ्यता ९ 


( ३ ) 
ल्षियो की ओर देखकर पुरुषों को अपना मुंह किसी दूसरी ओर कर 
लेना चाहिए। उन्हे टक्टकी लगाकर, घूरकर देखना अस+्यता है। यदि 
इत्तफाक से चार भाँखे होजाबे तो तत्काल अपनी हृष्टि नीची करलो | 
3 
छ्षियों के साथ बातचीत करते समय पुरुषों को अपनी दृष्टि 
नीची रखनी चाहिए। आवश्यकता पड़ने पर देखकर फिर नीची 
नभर कर लेनी चाहिए। 


208 «| 
कि । 


[0] 
कन्याओं को बहिन था बेटी, युवतियों को बाई, बहिन था देवी, 
श्रीमती, महाशया, भोर ब्ूद्धा स्षियों को माता, माजी, आदि ऊहकर 
सम्बोथन करो । 
(६) 
जो स्री आपको देसफक्रा छज्ञा प्रकट करे, उसके सामने ज्यादा 
घूमना फिरना, उससे अकारण ही बातचोत करना, था उसकी ओर 
देखना असभ्यता है । 
(७) 
जहाँ पर ओरतं हों, वहाँ गाना बनाना साखना, ताछी पीटमसा, 
सीटी छगाता चुटकियाँ बजाना भले आदमियों का काम नहीं है । 
(८) 
जहाँ ओरते रहती हों, उम जगह व्यर्थ ही ठहरना, घूमता फिरना 
ओर बारबार उधर आना जाना ठोक नहीं है । 


गत 


१६३ स्त्रियों के सथि ब्यवहार 
ि सी, 
जहाँ स्षियाँ हों, वहाँ बिना किसी कारण विशेष के लेपरोट बाँध- 
कर था और किसी झूप में कम बल्च पहिन कर से शोर घूमना 
असभ्यता है । द 
( १० ) द 
जहाँ छ्ियाँ हों वहाँ पुरुषों को आपस में भी हँसो मजाक नहीं 
करनी चाहिए। यही बात स्त्रियों के लिए भी है। कई असभ्य जातियों 
में विवाह के समय स्रियों से हँसी मज्ञाक होता है; यह बहुत ही बुरो 
बात है। परख्ली से हँसी दिछगो करना अधम मनोद्ृत्ति का सूचक है । 
आर ( ११) ः 
किसी पुरुष से आपका भंछे ही कितना भी प्रेम क्यों न हो, 
किन्तु उसकी पत्नी के पास एकान्त में अत्यंत पविद्न भावों को लेकर 
भी कभी न रहो । द 
| ६] 
पराई स्ी को अपनी माता के समान, पराए द्व॒त्य को धूल के 
सम्ताव और प्राणीमात्र को अपने समान समझो | द 


“मात वत परदारेष परद्रब्येष लोष्ठवत्‌। 
 आत्मवत्‌ सर्व भूतेषु यःपढ्यति स पण्डित: ॥ 


( १३. ) 
औरतों से छंडाई झगड़ा करना, वादविवाद करना या उन्हें मारने को 
हाथ उठाना असम्यता है। ख्री जाति की सदेब इत्लत करा। ब्योकि! 
“यन्रसा्म स्तु पूज्यन्ते रमन्‍्ते तन्र देवता: । कम 


१६७ 
( ६४) 
अपती स्त्री को कमी नहीं मारना पीटना चाहिए । खस्त्रीक साथ 
एसा उत्तम व्यवहार +स्वो कि यह अवसर ही नहीं आने पावे । स्लिया 
पर हाथ उठाने वाला भर्दोीं' नहीं. कहा जा सकता । जहाँ ख्ियां के 
साथ अच्छा व्यवहार होता है बहो युग्भ शान्ति और आनन्द निवास 
करते हैं । | 
“मन्तुष्ठों भागेयाभरत्ता भर्वाभार्यात्तृथेवच । 
यस्मिन्नेव कुलेनित्य कत्याण ततवे ध्यूवम ।7 
( १५ ) 
स्लियों को बुरी दृष्टि से देखता; उन्‍हें कट देना, सताना, भोदने 
पहिनने को कप या खराब देना नीचता है । 
( १६ ) 
ख्ियों के चरित्र पर कुत्सित भाव प्रकट करना, पनक॑ चशित्र 
विषयक भूँठी गन्दी बाता का प्रचार करना कमीनापन हे 
( १७ ) 
छोटी-छोटी छड़्कियों का वाह जिसके साथ विवाह कर द॑ना | 
चाह जेसा वर दँढकर उसके साथ विवाह दना । पैसे लेकर किसी भी 
बुद के हवाले कन्या कर देला; नितान्त ज॑गछी प्रथा है | 
( १८ ) 
कन्या पाठशाहाओं के आसपास धृप्तनना अकारण ही पाठशाला 
मे जाता, अध्यापिकाओं से बातचीत करना, पुरुषों के ह्हिए 


अनुचित है | 


१६६४ द स्त्रियों के साथ व्यवहार 


"0 
जहाँ स्व्ियाँ स्नान करती हों, वहाँ न जाओ | ऐसे धाटों पर, 
जो श्षियों के नहाने के छिए नियुक्त हों न जाओ | ऐसे स्थानों के 
पास से भी न निकछो द 
( २० ) 
नम्न क्षियों को देखना, या उन्‍हें नम्न दशा में देखने की चेट्रा 
करना पाप है । 
0 
भिक्षुक स्त्रियों को बुरी तरह मत मिड़को! उन्हें आदर पूर्वक जो 
भाषसे बन सके दो । यहि वे विपद्म्स्त हों ओर किसी विधवाश्रम, 
अनाथाल्‍ूय; या वनिताश्रम बग्नैरः में जाकंर रहना चाहें तो उन्हें पहुँचा 
दो। भूछकर मातृज्ञाति का अपमान न करो | बूढी-श््रियों को मातृ 
तुल्प आदर देकर उन्हें अवश्य यथा शक्ति अन्न, जल, वस्र जा्िं दो | 
क्‍ ( २२ ) 
विधवाओं के साथ कठोर व्यवहार न करो | उनके साथ अत्यस्त 
नप्नता एवं सहानुभूति पूर्ण हृदय से व्यवहार करो। जो छोग विधवार्थों 
को अशुभमान कर उन्हें रात दिन मिड़कते या डॉँटते रहते है वे मूंखे 
अनुचित करते हैं। उन्हें कष्ट देना या उनकी भर्सना करना, हमारे 
कष्टों की खास जड़ है | 


३४ 


नारी-सभ्यता 


'आरतीम सम्यता के अलुसार, स्त्रियों मातृरूपा है । हमे 
उनका सम्पान करना चाहिए |” 
“-मंद्नमोहन मालबीय 


(. 5.) 
जियो को, दऊानदारी नहीं करनी चाहिए। जवान ख्त्रियों का 
वूफान पर बैठकर छेलदेन करना, ओर पुरुषों के साथ भाषण करना, 
अपने आचरण को कढफित करना है | जो स्लियाँ दूकानदारी करती 
है, छोगों फ्री नजर में उनका चरित्र सन्देह १र्ण हो जाता है। 
(३३०) 
स्लियां फ्ो चाहिए फि पुरुषों के साथ व्यर्थ ही अनावश्यक 
बात-चीत न करें। आवश्यकता भा पड़ने पर नोची रृष्टि करके 
उनसे बोलना चाहिए। और आवश्यकता से अधिक नहीं बोलना 
चाहिए । 


१६७ क्‍ ..-. नारान्सन्यता 


क्षियों को चाहिए कि उच्च स्वर से कभी न बो्लें। हमेशा मन्द- 
स्वर से शान्ति पूषेक बोलने की आदत डालें | यदि इस बात का 
ध्यान पिता के घर बचपन में रखा जाय तो उत्तम हो । 
६ ४ ) 
अपने घर के द्वार में ब्रेंठकर या खड़ी होकर बातचीत करना 
अनुन्चित है, धर के ऐसे द्वार पर जो गढ़ी या सड़क की ओर हो, 
ख्लियों को नहीं बैठना चाहिए। कुछ ख्त्रियाँ द्वार में तो बेटती हैं किन्तु 
'किवाड़ की ओट कर छेती हैं यह भी ठीक नहीं है| 
क्‍ क्‍ (५). 
सूर्यास्त के मय या बसंके बाद अपने घर के द्वार में था द्वार के 
पास, बाहर, ख्ियों का बैठना था खड़े रहना अनुचित है । ऐसी 
ख््रियाँ चरित्रहीन गिनती जाती है।.._ 
| है.) द क्‍ 
बहुतेरी बहिनें, जिनका गोरा रंग होता है, सुई बगेरः से अंग 
विशेष पर गोढकर उसमें छाछ था नीला रंग भरकर सदैव सदैव के 
छिए चिह्न बना लेती हैं । ऐसा वे खूबसूरत बनने के लिए करती हैं | 
यह ठीक नहीं है। यह जंगली प्रथा है। ठोड़ी, गाढ। कनपटी पर तथा 
हाथ पेरों पर गुहमे गुदाना ज॑गलढीपन प्रफट करना है। 
(७9) 
गो छ्ियाँ अधिक जेवर पदिनती हैं वे. असभ्य मानी जाती हें | 
अनाप शनाए ज्ेबरों फो अपने शरीर पर छादना अनुचित है । जेवर 
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पहनना ठीक नहीं है | क्षियों का भूषण तो उनका शीरू एवं उत्तम 
चरित्र है | 
( ८ ) 
फानों में बहुतेरे छेद ऋराके उनमे बालियाँ तथा दूसर जेवर 
पहनना बहुदापन है । कई स्त्रियाँ कानी को इतना छिदाती है कि वे 
चलनी बनजाते है | क्म्रपणों ऊ भार से कान बुरी तरह छटकते 
लगते हैं जो बदसूरती उत्पन्न करते हे | 5 
री, 
फई झ्लियाँ बहुत ही महीन बारीक वस्ध ओढता पहनना पसन्द 
करती हैं, यह निर्लज्ञता सूचक है । घर के बाहर तो कुछीन खत्री को 
कदापि एस वस्त्र नहीं पहनना चाहिए। कहे ख्िर्थाँ महीन बोती 
बाधकर मर्दों के सामने स्नान करती है, ऐसी स्तियों ऊ॑ प्रति समान 
के विचार बडे ही घृणित हो जाते है । 
( १० ) 
ज्लियों को उचित है कि अपने पति के सो जाने के बाद सोब 
ओर उठने के पहिले उठ | प्रति से पूर्व ही नहीं बल्कि घर के सभी 
पुरुषां से पहले सोकर उठ जाना चाहिए | छोगा फ॑ उठनाने के बाद 
तक शय्या पर पड़े रहना छज्ञा की बात है | 
( ११ ) 
अपने घर कफ छोगो के साथ बनावढटी शर्म दिशाना, घूंघट 
निकालना, पर्दा करना और बाहरी छोगों से ख़ुकमखुल्ला निधड़क 
हस हँसकर बातें करना; ख्रियों के शील में सन्देह उत्पन्न करता है । 
छज्जा वही है जो बाहर भीतर समान हो | 


१६६ | नारी-सभ्यत्ता 


( १२ ) 

'ख््रियाँ यदि अपने नाते रिश्तेदारों से छज्ना प्रदर्शनार्थ पर्दा करती 
हैं तो उन्हें, धोबी, भंगी चुड़ीबाले, गोटेबाले, भौर घर के नोकरों 
से भी छज्जा पूर्वक व्यवहार करना चाहिए | ऐसा न करना छज्ञा का 
होंगे करना हैं | 

( १३ ) 
ओरतों को मार्ग में चलते हुए ओर ऐसे स्थानों में जहाँ पुरुषों 
का भावागमन हो--खब चिल्ला-चिह्माकर भापस में बातचीत नहीं 
करनी चाहिए | 
( १४ ) 
स््रियों को उचित है कि, एकान्त में पर पुरुष से बातचीत न करें । 
यदि ऐसा अवसर भी आजाधे तो वहाँ से हटजाना चाहिए । नीति- 
कारों ने तो तरूणी को एकान्त में अपने भाई तथा पिता से भी मिलना 
मना किया है । 
द [2] 
ऐसे खुले स्थानों में जहाँ पुरुषों की दृष्टि जाती हो, स्त्रियों को 
कभी भी नहीं सोना चाहिए। एकान्त में अदब के साथ सोने का 
ध्यान सेव रखना चाहिए । 
8) 
पनघट पर पानी भरने के छिए जाना ओर वहाँ ज्ोर-ज्ोर से 
दूसरी स्त्रियों के साथ ब्रातचीच करता, हँसना या लड़ना झगड़ना 
 अनुच्ित-है । द 
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( १७ ) 
जाल मे--गाँव के माहर, छकडी कएड बोनने जाना, ओर 
विशेषतः अफरेली जाना ठीक नहीं है । 
( १८ ) 
जहाँ पुरुषों का समाञ्ञ हो, वहाँ झुक्ारण यही ख्लियो का जाना 
अनुचित है । 
६. 
कई जातियों मे, नुकता बिवाह आदि अवसर पर स्लि्यां भी 
भोजनार्थ जाती है। कुछेफ नीच-रवभाववाली सख्लियाँ भोजन करते 
समय मिठाई वगर' भी चुराकर घर ले आती है। यह कार्य महा 
अनुचित है | 
( २० ) 
उन और अधिक घेरेवाले घाधरे ( लहँगे ) पहनना टोक नहीं है । 
कुछ मूर्वा स््ियाँ पेरों में खूब पर तक जेवर पहिनती है ओर उत्हे 
दिखाने के लिए घाघरा >वा पहिनती है | 
( २१ ) 
आँगी (चोली) की खबसूरती और ज़ेवरों फो भलक दिखाने के छिए 
चर भोछे कपडे पहरला या बारीक वश्ष धारण करना ओछापन है। 
| हर) 
कई स्तलियाँ दाँतो मे छेद कराफे सोने जो कीछ छगवाती है । कई 
छ्लियाँ सोने की या नकली सोने की चोंपं दातों मे बिठाती है। ये 
दोनों ही बाते जगछीपन फी सूचक है | 
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( २३ ) 

' कई गेंवार ज्ियाँ नित्य अपने बालों को नहीं सँवारती | एक रोज 
धोकर, घी डालकर, गुंथकर ओर आगे के बालों को गोंद वग्ेरः से 
चिपकाकर १०-१४ दिन का झगड़ा निपटा देती हैं। यह ठीक 
नहीं है। .. . जे ह के 

० कप _ 3७४) हा 
सिर के आगे के बालों को गोंद से चिप्का कर उनपर गोटा, 
पत्नी बगैरा वूगाकर अपनी सजावट करना ज॑गलीपन ह्ै। 


्ि 5 | दि 

ख्लियाँ अपने सामते कपाल पर बालों के साथ .गुंथकर एक 
आभूषण धारण करती हैं; जिसे 'बोर' कहते हैँं। असभ्य छ्ियाँ इस 
बोर के चारों ओर मोती छगा-छगाकर उसे २॥ से ३ ईंचतक च्चोड़ा 
बना हेती हैं दूर से यह दिखने में बरों का छत्ता सा माल्म होता है।. 
 मारवाड़ की स्त्रियों में था उनके संस में रहने बाढो खियों के 
सिर्रों में प्रायः ऐसा बोर देखा जाता है" संभव है कि स्लियां ओर कुछ 
अनजान छोग इसे अच्छा समभते हों परन्तु वास्तव में यह एक भद्दा 
आशभषण है। . द पा आओ 
क्‍ क्‍ ( २६ ) न 

वुघट पं से, एक आँख द्वारा, अंशुलियों के सहारे कपड़े का एक 
छिद्र सा बताकर छोगों को और देखता, था बाज़ार में देखते हुए 
चढूसा अनुचित है। बाज़ार में इस तरह शुक्राचार्य का पार्ट करते 
हुए चलना: बेहुदापन है । पु  अ मी द 
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( २७ ) 
रात दिन काच में मुँह देखना ओर पान चबाते रहना स्त्रियों फे 
लिए दूषण है । 
( २८ ) 
ऐस रथानों मे जहाँ छोगों फी दृष्टि पढ़ती हो, शंगार करता, 
बाल संवारता, माँग भरना, काजल ऑजना, जेबर पहनना आदि 
कार्य स्लियों को नहीं करना चाहिए | 
को, 
नाक छेदकर उसमे नथ नामक आभृपण पहना भी सोभाग्य 
चिह्न समम्का जाता है, परच्तु आभपणों के पहनने से तात्पर्य सौन्दर्य 
वृद्धि है, नाऊ के इस भासषण से तो सोन्‍्दय॑त्रद्धि क ब्जाय सोन्दर्य 
का नाश होता है। यह बात अलग है कि कुछ छोगों की दृष्टि मे, जो 
सोस्दर्य के सच्चे रूप को नहीं समझते यह आसपण श्रौजञाति के 
सोन्द्य की वृद्धि करता हो, किन्तु वारतब मे यह एफ भहा आभूषण 
है। या तो ताक कान छेदना भी भसम्यता है | 
( रे० ) 
स्लियां का धघाड़ पेट या छाती बिना ढक घमना फिरसा बशर्मी 
है। अक्सर दखा ज्ञाता है कि गजां लम्बे कपड़े का लहँगा पहिनने 
बोढी मारवाड़ी ख्थियों का पेट और छाती का छुछ भाग खुछा ही 
रहता है | एसा पहनावा बुरा है । 
( शेर ) 
ऊलाइयों पर बहुत-सी चूडियोँ पहिनना जग प्रथा है। बहुत-सी * 
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जातियों में औरतें कोहनी से ऊपर भुजा पर भी चूड़ियाँ पहिनती हैं, 
यह उपहासास्पद असभ्य खृंगार है। इसे कोई भी सभ्य मनुष्य भला 
नहीं कहँया। चूड़ियाँ यदि पहनी जावें तो एक-एक या दो-दो काफी हैं । 
( ३२२ ) 
पर पुरुषों से हाथ मिलाना भारतीय स्त्रियों के छिए असभ्यता है। 
( ३३ ) क्‍ 

रत के कई प्रान्तों में स्रियाँ चछते फिरते भी गीत गाती हैं । 

दो चार ओरते इकट्री हुई कि वे चाहे कहीं भी हों गीत गाने छगती हैं । 
- मैले-टेले में, बाजार में, ताँगों में, मोटरों में रेछ में उनका राग 
शुरू हो ही जाता है। उत्तर भारत के सभी प्रान्तों की स््रियाँ ओर 
विशेषतः राजपूताने की औरतें खूब गाती हैं.। यह ढंग बेहूदा ओर. 
ज॑गली है । लि 
« ( ३४) क्‍ 
स्त्रियों को कभी भी भद्दे, निरर्थक, व्यर्थ के गीत नहीं गाने 
चाहिए । देखा जाता है कि राजपुताना, मध्यप्रान्त, मध्यभारत, आदि. 
की रहनेवाली श्वियाँ जो गीत गाती हैं वे प्रायः जेवर, वस्चन, मिठाई, 
पलंग, महल, ओर ख्री पुरुष के प्रेम विषयक होते हैं । ये गीत कभी 
कभी इतने भद्दे होते हैं, कि सुनने में भी शर्म आती है । ऐसे गायन : 
गाना नितानत असम्यता है । 
द | 
क्रिसीक यहाँ जब कोई मेहमान आता है या कोई उत्सव होता 

है तो स्लियाँ उनके यहाँ जँबाई, गवाने; देवर गवाने जाती हैं, यह 
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अनुचित है इसी प्रकार विधाह आदि में गालिया, सी०भे गवाए जाते 
हैँ--यह भी घुरा है। क्योकि गीतों मे प्रायः ऐसी ही बातों का जिक्र 
रहता है जो उनके घर फी स्लियाँ के मुद्र से ही शोभा देता हे ओर 
सार्थक होता है । साथ ही जिन पुरुषों फे रवागत सत्कार में गीत 
गबाए जाते है वे गीत गाने बाके ससी छियों से हँसी मज्ञाक सा 
करते रहते है। यह असभ्यता है | सभ्य स्षियों को उचित है फ्रि ऐसे 
अप्भ्य समाज में भूछ कर भी कदम न रखे। 


( ३६ ) 
स्लिर्यों को चाहिए कि, अपने वेबर, जवाई ओर हँवाई के नाते 
निश्तेदार आदि पुरु्षां से भी कभी फोश मजाक न करें। 


( २७ ) 
घर ग्हरथ के काम से फुर्सत पाने के बाद ख््ियों को चाहिए कि 
अपना समय पठन पाठन में त्ितावे। अपने छोटे छोट बच्चों को भोहल्छे 
के बालकों को ओर पडोरिनों को पढ़ना छिखना सिवाया कर या 
उन्हे उपदेश दिया करें। फुर्सात में गण्पें मारना, दूसरों के घरों की 
भी घुरी बात करता, लड़ना भगड़ना, घर फडो बातें करना, सोना, 
जुएँ मारना आदि काम असभ्य स्त्रियों के है । 
( २८ ) 
बहुतसी स्त्रियों का पर घर मे नहीं टिऊता | जरासा अवकाश 
पाते ही वे दूसरों के घर चक्कर लगाती हैं। पराए घरों मे स्लियों का 
बैकराम घूमना फिरना अनुचित है । 


कई; 


णि 


१७६ .. नारि-सभ्यता 


$ २९ ) 

बहुते री कन्याएँ तथा माताएँ गोबर बटोरत्ती फिर करती हैं. । 
यह बुरा है। इस समय को बचाकर यदि किसी दूसरे अच्छे काम में 
सर्च किया जाय तो बहुत छाम हो सकता है। फुर्सत के समय पढ़ना 
लिखना था चर्खा कातना संबसे उत्तम बात है । द 

5 5 

स्लियों को चाहिए कि कभी मादक द्रव्य सेवत न करें । कई छियाँ 
जरा तमाखू खाती पीती हैं, यह बहुत ही :थुरी बात है। हुठास--+ 
नासिका--सूँ घना बुरा है ।इसी प्रकार पान में जदा. सुरती बगेरः 
खाना भी टीक नहीं है | तम्बाक, चाय, भांग, अफीम, शराब बगेरः 
चहुत द्वी घातक पदार्थ हैं । इनसे सदेव बचना बचांना 'चाहिए। 
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